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लोक साहित्य जन-जीवन का दर्पेण होतादै। ग्रादिम युगसे 
संसार के प्रत्येक प्रदेश मे जन-सामान्य ने भावनाश्रों को ग्रभिव्यव्ति 
प्रदान करने के सरल किन्तु कलात्मक माध्यम खोज निकाले । 

लखनपुर के पास रावी के उत्तरी किनारे से लेकर सुद्र उत्तर 
मे लदाख तक फली उपत्यकाश्रों मे फला हृश्रा जम्मू-करमीर प्रदेश 
विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों का स्धिध्यल है । विभिन्न मत- 
मतान्तरं का पोप यह प्रदेश किसी भी मत विकेपको किसी 
श्रन्य मत से न्यून श्रवा उच्च नहीं मानता दै। समानताके भ्राघार 
पर विकसित यहां की संस्कृति बहुरंगी है जिसमे प्रत्येक घम, 
सम्प्रदाय यामत का समन्वय मिलता है। इस प्रदेश की एक प्रन्य 
विक्ञेपता यह है कि इसका अधिकांश भाग पर्वतीय है। पवेतीय 
प्रदेश की सुन्दर नसशिक छटा का प्रभाव जन-जीवन पर गम्भीर एवं 
व्यापक होता है। संगीत तथा नृत्यके प्रति भी प्वेत-परदेश के 
तिवासियो का सहन भुकाव होता है । 

इस परिव्तनशील जगत मे मनुष्यके जन्मसे लेकर मरण 
तक श्रनेक सस्कारो का नियमन क्रियागया दह श्रतः इन संस्कारों की 
लोक साहित्य मेँ विदेष भरमिका रही दै । डोगरी, करमीरी, पुज्ी, 
भद्रवादी, गोजरी, बल्ती तथा लहाखी-सभी भाषाश्रों के लोक 
साहि्य मे इन संस्कारों को लेकर श्रनेक गीतो, कथां तथा गण्थाभ्रों 
की रचना हई दै। इन्दं ्रवसरों से सम्बन्धित विशेष प्रकारं के 
नृत्यों का भी प्रचलन दहै । 

कषक जीवन कौ भूमिका सम्पूणं विद्व के लोक साहित्य में 
विरिष्टता लिए हए है । जम्मू-कर्मीर के लोकगीतों, लोक कथाभ्रो, 
लोक गाथाश्रों या लोकोवितश्रों का श्रध्ययन करने से स्पष्ट होता हे 
कि इस प्रदेश के कृषक ने श्रपनी दशा को लोक साहित्य के माध्यम 
से सरक्त एवं प्रभावशाली ढंग से श्रमिव्यक्त करिया । 


सामन्तवादी युगम जनता की दशा का वर्णेन करने तथा 
सामन्तो को उनकी गलतियों के प्रति सचेत करने में लोक गीतो, 
कथाग्रों, लोकोक्तियों श्रौर लोक नाट्यों कौ विशेष भूमिका रहीहै। 
करमीर का लोक नाट्य वांड पाथर वहां की जनता मे श्राज भी उसी 
भाति लोकप्रिय है जसा कि वहु सामन्तवादी युगमेंथा। 


स्वतन्त्रता प्राग्ति के बादसे श्राज तक्र लोक साहित्य के संरक्षण 
मं राज्य सरकारने विज्ञेष रुचि दर्शायी है। रान्य की ललितकला, 
संस्कृति तथा साहित्य श्रकादमीने लोक साहित्य की समाप्त होती 
हद मौखिक परम्परा को देखते हुए ॒चिन्ताक्‌ल होकर लोक साहित्य 
को पुणंतया नष्ट होने से बचाने के ल्एि डोगरी, करमीरी तथा 
लदाखी लोक गीतों, कथाश्रों तथा गाधाश्रों को एकत्रित करके 
लिपिवद्ध करवाया तथा उनका प्रकाप्न भी करियाहै। लोक 
साहित्य एक विकासशील प्रक्रिया श्रतः नित नए लोक गीत तथा 
कथाएः श्रादि सामने श्राते हैँ जिनके सरक्षण के निए अकादमी सजग 
रहती है । श्रकादमी जम्मू-कश्मीर के लोक साहित्य को हिन्दी, उदू 
पंजावी ्रादि भाषाओं के माध्यम से समूचे देश के सन्मुख प्रस्तुत 
करने के प्रयास भी कर रहीदहै जिससे करिइन भापाश्रोकोन 
जानने वाले लोग भी इस भरू-भाग के लोक साटित्य की गरिमासे 
परिचित हो सक्ते तथा उसकः श्रास्वादन कर सके 

प्रस्तुत श्रक मे जम्मू-करमीर के लोक साहित्य के कृ एक पक्षौ 
पर ही लेख प्रस्तुत जिये जा रहे है क्योकि लोक संस्कृति के प्रनेकविध 
खूपोंको एकही अंक में प्रस्तुत कर पाना वहत ही कठिन है। 
'शीराजा' का "लोक मच" इ प्रदेश कौ लोक संस्कृति के विभिन्न पक्ष 
उद्घाटित करता रहेगा, इ विश्वास क रहते मँ समभता हं कि 
'शीराजा' परिवार इस श्र॑कमे लोक संस्कृति पर सीमित सामग्री 
देखकर निराश नहीं होगा । 


हरिकृष्ण कौल 
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कडमीरी लोक नाद्यः बांड पथर 


कक्मीरी लोक-नादट्‌य वांड "पयर" के नाम से जाना जाताहै। वांड पथर 
प्रथत वांडोंके दवारा चेला जाने वाला पथर कश्मीर का पारम्परिकं नाट्यरूपहै। 
परन्तु आजकल बाड पथर के नम परजो कृचं बचा है उसे देख कर इस लोक्‌ 
नाटूयके मूलषूप की पठ्चान यदि श्रसम्भव नहींतो कठिन जष्रहै। करमीरीमें 
बांड शब्द का प्रयोग नटों की जात्ति के लिये होता है जिनके द्वारा ये लाक नाटक 
खेले जाति ह। वहूत सम्भव कि प्राचीन काल म यह जाति सादरे कदमीरमें 
फली हुई हो, किन्तु श्राजकल ये नट भ्रतन्तनाग जिले के भ्रकिनगाम गांव, श्रीनगर 
जिले के वाथोरा गांव श्रौर बारामूला जिलेके बुमई गांवमें ही श्रधिकतर रहते है 
एक ही पथर को श्रलग-श्रलग गांवमें रहने वाले नट श्रलग-प्रलग ढंग से खेलते है। 


` परन्तु फिरमभी कृतत्व पमे हँ जो समी प्रकार के बांड पथरौमें पाये जतिहै। 


श्री मोती लाल क्यमू, जिन्होंने अपनी नाट्य कृति व्रुनोव' की भूमिका में बाड पथय 
का श्रच्छा श्रष्ययन प्रस्तुत कियारहै, इस कदमीरी लोक नाटकं कै निम्नलिखित 
तत्व मानते ै- 

१. मसखरापन या हास्य । 
रंग चाल (140€14८प75) 
गान । 
शहनाई वादन तथा ताल श्रौर लय द्वारा नियमित गात्रविक्षेषं 
(८ छरा गि7 ४) । 
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1. इस शब्द का शुद्ध रूप प॑थर' है। हमें खेद है कि उपयुक्त “दाइप" उपलन्ध क्‌ 
होन के कारण हमे इसे "पथर' रूप मे छापना पड रहा है । 











५० व्यंग्य । 


६. श्रभिनय । 
७. बोलियां । 
८. नृत्य । 


६. दुप्रा-ए-खैर (्राशीर्वादिश्रौर शुभ कामना) । 


मसखरे प्रत्येक वांड पथरमें हृश्रा करते है। किसी पथर मेंदइनकी संख्या 
कम श्रौर किसीमे भ्रधिक ढोती है । कभीये दशको से मजाक करते हँ। कभी 
ये पथर कै अरन्य पात्रोंकी नकल उतारते हैँ । इनके सवादों श्रौर इनकी चेष्टाग्रों 
से हास्य की सृष्टि होती है 1 किन्तु मानना पड़ेगा कि इस हास्य का स्तर निम्न 
होता है। मसघरों के श्रमिनय में मूक प्रभिनय (शट) भ्रौ र उद्ल-कूद के तत्व 
मी पायेजाते हैँ । कभी-कभी इन का पहनावा देख कर ही हंसी श्रातीहे। 
किथी-कि्ी पथर मे मस्खरे सूत्रधार की भूमिकामी निभाते दै । पयरों में 
स्वयो का श्रमिनय भी स्त्री वेशधारी पुरूष करते हैँ 


= 
त 
॥ 

> 
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शहनाई का (जिसे कश्मीरी में "सुरने' कहा जाता है) बांड पथर्‌ मे महतवधूरणं 
स्थान होता है। शहनाई के साथ नक्कारा श्रौर ढोल भी बजाये जाते हैँ। शहनाई 
पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान या किसी विशेष प्रभिनय के समव बजई जाती है] विभिन्न 
पथरों मे श्हनाई पर विभिन्न मुकाम (राग) देश कथि जाते हं । 


प्रत्येक पथर कै श्रन्त पर बांड राजा श्रौर प्रजा, श्रभिनेता श्रौर दशक, 
ग्रामीणों श्रौर नागरिको समी के लिये दुध्रा मांगते दै । वांडोंकीतरह्‌द्ुश्रा 
मागन] कदमीरी भाषा में मृहावरा भी बन गयादहे। 


कुछ लोग वाड शग्द को त्यु्पत्ति संस्कृत भाण से मानतेदै। भाण रूपक्र के 
दस भेदो मे से एक है श्रोर कहा जाता है क्रि कद्मीरी वांड पथर भाण नामक नाटय 
ख्पसे ही विकसित हृभ्रा है । क्रिन्तु घनजञ्जयकृत दशषूपक' मे माण के लक्षण 
यों बताये गये है--“भाण वह रूपक है जहां कोई श्रत्यधिक चतुर तश्रा बुद्धिमान 
(षण्डित) विंट (एक कला पारंगत व्यक्ति) श्रपने द्वारा श्रनुभूत श्रथवा किवी दूसरे के 
दवारा श्रतुमूत धूतेचरित का वर्णेन करे। यहां पर सम्बोवन उक्ति व प्रत्युवित का 
सन्निवेश श्राकाश माषित से क्रिया जातादहे । यहां पर कोई दूसरा पात्र नहीं होता 
दै---~दप की कथा वस्तु कवि कल्पित होती है 1 


भाण मूलतः एक-पात्रीय नाटक होतादै श्रौरकिभी भी वांड पथर मे पातं 


,& 4 ( "जा 


६, 


कौ संख्या छः सातसे कम नहींहोतीदहै । यहां भाणश्रौर वाड पथर मे मौलिक 
भेद दृष्टिगोचर होता दै । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि ध्वनि साम्य के श्राघार 
पर दही बांड ओर माण के सम्बन्ध की श्रटकल लगाई गई है। 


वांड पथर का सीधा सादा श्रथं वांडों (नटो) दारा श्रनेक पात्रों का स्वाग 
्ै। वांहोँद्वाराचेले जने बाले पथर बहत है जिनमें कु प्रसिद्ध पथरये ह्छ 
१. राज! पथर (इसमें राजा का स्वांग भरा जातां है) । 
२. बट पथर .ईइस मे कंदमीरी पडित की नकल उतारी जाती है)। 
वातल पथर (इस कै श्रधिकांड पात्र भगी या वातल होते दै) 1 
४. दरजम्र पथर (इसमे दरद राजाग्रों की बीवियों का मजाक उड़ाया 
जाता है) । 
४. भिक्रार गाह {इस पथरमेंनट मूखौठे लगा कर विभिन्न पथुग्रो कौ 
भूभिकामेंशभ्रातेदि । 
६. गोसाति (गुषाई) पथर (इसमें सावुप्रों की नकल उतारी जाती है) 1 
ये सभी पथर-रूप सुले मे चेले जति दँ । श्रभिनेता दको के मध्यसे उठ 
छर नाटक में सम्मिलित हो जाते ह श्रौर जनता से सीषे सम्बोधित होते द। कमी- 
कमीरपेसाभी होताहै कि कोई नट दर्शकोंकै मध्य से उठ कर श्रपनी भूमिका 
निभाताहै तथ। लौट कर दर्शकोंके मध्यदी वैठ जाता दहै। इस प्रकार कश्मीरी 
लोक नाटक जनत-सहयोग (^णछाष्टप्र८ष् ^ 7161547109) का श्रच्छा उदाहरण 
प्रस्तुत करता हे । 


इन पंवितयों के लेखक को कुछ समय पूर्वं तीन बांड पथर, राजा चर, दरजश्र 
पर श्रौर गोस्ोति पयर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुप्रा। राज पवर्‌ मे सवेप्रथम 
शहनाई वादक श्रौर ढोल वजाने वाजे मंच पर श्राय श्रौर फिर इसी संगीत की लय 
पर नाचते हुए कुच श्रमिनेताश्रों ते प्रवेश किया। कु समय बाद एक प्रर पात्र का 
प्रवेश हृश्रा। वेशमूषासे वह पठान लगताथा। श्रन्य स्रभिनेताश्रों की तरह वह्‌ 
नाचता नहीं था श्रपितु बड़ी उत्मुकता से इन नाचते हए श्रभिनेताश्रों की श्रोर देखता 
था। वह॒ शायद यहं जानना चाहता था कि यह सबक्याहो रहाहै? इस दृष्टि, 
स खस की तथा दशैकं की स्थिति एक सी थी ॥ संगीत श्रौर नृत्य को समाप्ति पर 
सस्रे उसके साथ मजाक करने लगते हैँ श्रौर वह॒ करद होकर उन पर कोड बरसाता 
दै। कृ समय बाद राजा का प्रवेश होता है। राजा फारसी श्रौर उद्र बोलता 
है जिसे मसखरे श्रादि भ्रसिनेता नदीं सममते है । वे राजा श्रौर पठान के . संवादो 
का गलत श्रथंले लेते है जिसके फलध्वरूप- उन्हे चादुक्‌ से माराजातादहै। हस 
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पथर मे शासक श्रौर सम्पन्न एवं शक्तिशाली वगं के प्रव्याचाररो श्नौर मूक जनताकी 
भ्रसहायता का ददंनाक चित्रण हुमा था । इसी प्रकार दरजग्न पथर मे दिखाया 
गयाथा कि किंसि तरहसीषे सादे प्रामीण जन दरद राज कूमारसे घृणा करते 
उसका मजाक उड़ति रहै कन्तु फिर भी उ्के चाबुकं सहने के लिये विवश ह। 

स्तिव मे समी प्रथरों में हमे सत्ता के विरुद्ध भ्राम जनताके विरोह की फलक 
मिलतीदहै। हां, यह विद्रोह हास्य का वेश घर करभ्रातादहै। शोषित श्रषनी 
शोचनीय श्रवस्था पर स्वयं ठहाके लगाते है। यहां यह वात ध्यान देने योग्य है कि 
भ्रधिकांश वांड पथरों में जिन पावो पर व्यंग्य क्रिथा जाताहै उन सभी का सम्बन्धं 
शोषक वगंसेहै1 जसे राजा, दरद राजा श्रौर रानियां, कश्मीरी पंडित, जमींदार, 
ढोगी साधु, मुगल शहजाद श्रादि । 


श्रन्य लोक कलश्रों की तरह ही यह्‌ कदमीरी लोक नाटक भी एकप्रकारसे 
मरचका है । हां इधर कुं समय से राज्य की सांस्कृतिक श्रकादमी का संरक्षण 
मिलने पर इस नाट्य खूप के पुनरुज्जीवन के कृ श्रासार दिखाई दे रहे्ह। 
भ्रकिनगाम के वांडों नेश्री मुहम्मद सुब्हान भगत कै नेतृत्व में कदमीर भगत धियेटसं 
कीस्थापनाकीटहै श्रौरवेन केवल श्रीनगर श्रौर घाटी के श्रन्य नगरों, वरन्‌ 
जम्मू श्रौर दिल्लीमें भी श्रनेक पथरों का प्रदशंन कर चुके हँ । वास्तव में श्रकिन 
गाम के वांडोंके संघटन काष्रेयश्नी मोती लाल क्यमू कोहै। इस वांड मंडली के 
एक कलाकार श्री भ्रली मुहम्मद एक बहुत ही कुशल श्रभिनेता हँ । दुः इस व्रात 
कौाटहै कि यह्‌ नाटक मंडली श्रपने परम्परागत नाटय रूपको छोड़ कर 'तकदीर' 
भ्रादि यथाथंवादी नाटक बेलन लगी है । साफदटैकिये लोग इस्षली मे को$ 
कमाल नहीं दिखा सकते । उल्टे वे श्रपनी जीवन्त परम्परा से कट ज।येगे । उन्हंन 
माया हाथ लगेगीश्रौरन ही राम मिल सकंगे । | 


बांड पथर के फोँमंको दृष्टिमें रल करश्री मोती लाल क्यमूते कुछ मौलिक 
नाटक भी लिखे ह । ` इन में नरनोव' [व्रिनामधारी) मभि (मांग) श्रौर रेडियो नाटक 
है क्रा गोम |" (हाय यह क्या हू्रा) उल्लेखनीय ह। श्री राषे कुष्ण ब्रारू ने 
वाड पथरकी शेलीमेंही श्राजसे कृ वष पूरं "याहु" नाम से एक नाटक प्रस्तुत 
किया था । उसके वाद श्री मक्वन लाल सराफ नेश्री क्यमू के नाटक मंजलि 
निकश्र' (खटोले का बालक) को “इन्साफ' नाम से राजग्न पथर के फोँमं में पेश किया । 
हाला चुकाहै कि वांड पथर स्नामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य से मरा रहता है । 
"इन्साफ' मे इस व्यंग्य को एक नया सदभं देने को कोशिश्च की गई थी जो बहत हद 
उकृः सफल रही थी । 
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धमलाला बनी श्राखं 


सभी कुं है यथावत श्रादमौ भी श्रौर र्ति मी । 


मगर इस शट्र की श्राखे किसी ने फोड डाली रहैँ॥ 


कहीं दहकी चिताश्रों का धृश्रां भ्राकाश लिखता है, 
कहीं महकी हवाग्रों का खिला मधुमास बिकता हैः 
सुनो जब मी श्रंधेरे सामने श्राए मुजाश्रों के, 
कगुरे तोड डले श्रादमी ने इन दिशाध्रों के, 


वही मौसम, वही त्रुफन में ठहरा दहृश्रा सूरज 
मगर इस शहर की श्राखें किसी ने फोड़ डाली है 


दुखी दहै धूप का चेहरा, सुलगता देह का चन्दनः 
घमंशाला बनी श्रांखे, श्रजावघर बना है मन, 
कहीं पर शंख सीपी तो कहीं पर रेत के टीले, 
कहीं पर साफ के टुक्डे हृए है बेजनी-नीतते, 


वही टीस, वही पीडा, वही है शब्द का श्रन्तस । 
मगर इस शहर की श्रांखें किसी ने फोड़ डाली है॥ 
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गत दो दशको में हिन्दी साहित्य की मृख्यतः दो तिधाश्रों कविता श्रीर्‌ कहानी 
मे श्रस्तित्ववादी दशेनका खासा बोलवाला रहाहै। इस स्थित्ति की सबसे बडी 
विडम्बना यह रही कि हिन्दी में इस विचारधारा के कु सूत्र वाक्य लेकर कुछ लोगों 
ने इसे वड़ी दाशनिक मुद्रा मे उदछालना शुरु किया श्रौर बड़े रोमानी श्रन्दाज में कहना 
शुरु क्रिया क्रि श्राज मनुष्य पुरी तरह श्रवशच श्रौर विवक्च हो गयादै। कुठाश्रौर 
ध्रनास्था उस की नियति वन गर्दै क्योक्रि हम एक देसे युगमेजीरहैदहै जहां, 
मर्यादाए' टूट गई ह, समाज खंड-खंड हो गया हैः मानव-मूल्य विघटितं हो गये है, 
किसी मी प्रकारके नये मूल्योंकी दिशा श्रनिर्चित है इस लिए सव कुछ उसद्वार 
तश्रा परहुचाहै जहां से केवल ब्रन्धकार ही श्रनधकार दृष्टिगत होता है। 


इस प्रकार कहानी (श्रौर कविता) के माध्यम से जिस म्राधुनिक व्यक्ति की 
तलाश का सिलसिला शुरु हुश्रा है वह॒ एक निरन्त भटकता हृश्रा मनुष्य था, जिसके 
सामने न कोईश्रादशं था श्रोरन कोई मूल्य। काप्काका यह्‌ कथन उसके लिए 
श्रादशं वाक्य बन गयाथा किमेरे लिएसवसे ्रधिक निकट सत्य यहीहै किर्म 


एक एसी काल कोठरी मे बन्द दीवारों से श्रपना सिर टकराता ह जिघमे न दरवाजे 
है श्नौरन लिडकियां । 


किलौके भी दशन के लिए कृद एक वाक्यो को लेकर-जो उव के श्रादिक रूप 
कोही व्यंजित कर पाते है-जव दार्शनिक मुद्रा बनाई जातीटहै तो पर्याप्त श्रम 


 फलने को सम्भावना वन जाती है। मस्तित्ववादी विचार कै संदभं से कटे-छटे कृ 
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वाक्यों को लेकर हिन्दी. मे कुछ भ्रघकचरे लोगों ने बहुत समय तक पाठकों को श्रपने 
बौद्धिक ज्ञान सेश्रातक्रित करने का प्रयत्न किया श्रौर कृचं दिन बाद काग क्री 
तरह नीचे बेठ गये । उन की सारी बौद्धिक-मृद्राए थोडी सी साहित्यिक वाहवाही श्रौर 
एक श्रच्छी सी नौकरी की कटोरीमें ड्व गई । 


श्रस्तित्ववाद वस्तुतः जीवन को निरपायः ग्रवश्च तथा निरथेक सम कर डय 
एक मानवीय श्र्थं तथा मूल्य देने की वेष्टा करता है। भ्रपनी समग्र श्रवडता में 
सनुष्य ही श्रस्तित्ववादी विता काकेन विन्दु है श्रौर इस श्रवशता को नष्ट करने के 
लिए श्रस्तित्ववाद मानवीय स्वातन्त्य का प्रवल समथंक है। 


संसारके लगभग सभी दशन “ईङवर' के विचारसे प्रभावित रहैर्है, यद्यपि 
बाद मे उसे "परम" (५85०1५7८) कहु कर निर्वेयवितक कर दिया गया । परन्तु सभी 
प्रकार कै दशंनोंवच् मनुष्य खदा उपेक्षित रहा जो समी दशेनों का वास्तविक विषय 


था । इम लिए मनुष्य की समध्याघ्नों के संदभं में ग्रस्तित्ववादी की दृष्टि परम्परागत 


दर्दीकर की दृष्टि न होकर उपभोक्ता या श्रभिनेता की दृष्टि है। इस प्रकार इस 
विचारपर्धाति मे जीवन की समस्याश्रों पर विचर तटस्थ चितकोंकीभ्रोरसेन 
होकर मुव्तभोगियों कीश्रोरसे हृ्रा श्रौर उन्होने साहित्य को भी जीवन के देनन्दिनि 
संघ से घनिष्ठसूपसे जोड़ कर देखा । 


लगभग दस वषं पूवे जव दन्दी मे सचेतन कहानी कौ च्चा शुरु हु थी, 
वात को विक्ञेषलूप से रेखांकित किया गया था किं सचेतनम्रान्दोलन एक वैचारिकं 
ध्रान्दोलन दै। साहित्यक संदभं मे हम विचार ग्रहण तो करते रहे है, -परन्तु विचार 
की भूमिका को साहित्यिक संदभ में कमी मी विज्ेष महत्वपुणं नहीं माना गया । इस 


। संदभं मे सदैव भ्रधिकं बल साहित्य कौ भावनामूलक परवृत्ति को ही दिया गया ॥ 


परन्तु भ्राज के साहि त्यकारोने इय बात को स्पष्टरू्पसे स्वीकारक्रियादहै कि 
विचारक श्रभावमे कोई मी लेखक वंज्ञानिक जीवन दृष्टि का निर्माण नीं कर 


। सक्ता श्रौर एक वैज्ञानिक जीवन-दष्टि के भ्रमाव मे साहित्य कृच एक संवेगो प्रौर 
। मावनाप्रसूत उच्छवासों कौ तात्कालिक श्रभिग्यविति मात्र बन कर रह नाता हे । 


॥ 


| 


॥ 


राचारः के “सचेतन कहानी विशेषांक (नवम्बर १६६४) मे प्रकाशित 
श्रपने लेख में मैने लिखा था किं सचेतनता एक द्ष्टि है, वह दष्टि जिस मे जीचन 
जियाभीजातादहै श्रौर जाना भी जाताहै॥ श्रपने संक्रातिकाल मे चाहे हमे जीयन्‌ 
प्रच्छा लगे या बुरा, चाहे उसे घरूट-घरुट पीकर तस्ति प्राप्तहो या चाहे नीमके 
रख की तरह हमे उसे श्रांल मूद कर निगलना १३, परन्तु जीवन से हमारी सम्पूक्ि 


षयैराज्ा ) ( १ 





छटती नदीं । क्ड़एष्रूटोंसे षवराक्रर जीवनसे भाग खड़े होने की वात वैयक्तिक 
रूप से मानव इतिहासमे श्रनेक वार दोहराई गर्ईटै श्रौर हर बार किसी न किसी 
प्रकार का दाशेनिक-बौद्धिक श्राघार देकर उसके प्रचित्य की स्थापना का प्रयास क्रियां 
गयाहै। परन्तु मनुष्य की प्रकृति जीवनसरे भागने कौ नहींरहीहै। जीवनकी 
भ्रोर भागना ही उस की नियति है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य का जीवन प्रारम्भ में कख भी नहीं है। 

वहं उस समय तक भी कृं नहीं दै जव तक वह श्रपनेको कठ बनाता नहीं । श्रपने 
श्राप को बनाने की यह प्रक्रिया उसे सक्रिय रूप से जीवनके साथ जोड देती है। 
सम्भवतः यहीं व्यव्ति की वह्‌ प्रातरिक व्यथा उभरती है जिसे भ्रस्तित्ववादी एरिविश 
(५१५८८15) कहते हँ । भ्राज के मनुष्यके हाथसे ईश्वरलूपी वहु जादुई चिराग 
खा चुकाहै जिस की सहायतासे वह्‌ श्रपनी सभी विताश्रों को पलक फपकते दुर 
कर लिया करता था। भ्राज वहू खुद श्रपते सामने खडा, श्रपने वरणकी 
स्वतन्त्रता लेकर । श्राज जव वह क्रिसी चीज के प्रति श्रपनी प्रतिबद्धता घोषित 
करत। है, वह्‌ यह बात भी श्रनुभव करताहै कि वह सिफं श्रपने लिएुही वरण 
हीं कर रहा है बल्कि इस प्रकार वह्‌ सम्पूणं मानवता का विधायक भी वन रहा 


है । देसी स्थित्तिमें मनुष्य एक गहरे दायित्व बोध से बच नहीं सकता । निर्णय के ` 


इसक्षणमं वह एक गहरी श्रांतरिकं व्यथाका शिकार बनता है। परन्तु यह्‌ व्यथा 
हमे कमं करने से नहीं रोकती । सात्र ते एक स्थान पर कहा है--“वह 
न्यथा जिससे हमारा सम्बन्व है हमे विरित या निष्नियता की ग्रोर नहीं ले जाती । 


यह शुद्ध श्रौर सरल व्यथाहै जिसे हर वह व्यक्ति जानता है जिस ने दायित्वं 
को वहन किया है ।'' 


सचेतन दृष्टि की वात करते हुए हम ने मानवीय संदभं के इस वृ हत्तर दायित्व 
बोषकीबात कीथी जिसे पढ़ कर हिन्दी के कुछ एक ्रधकचरे श्रौर भ्रघपठ्‌ 
भ्रालोचकों ने यह कहना शुरु कर दिया था कि यह उन्हीं मान्यताश्रों का पुनराव्तन 
हैजो कहानी के संदभंमें दूसरे तीसरे दशको मे स्थापित की गयी थीं। वस्तुत: श्राज 
के मनुष्य की संक्रमणशील स्थितियों को जिन्टोने गहरे बौद्धिक स्तर पर ग्रहण करने के 


बजाए चालू मुहावरों कौ सहायता से ही समभने का प्रयास किया है, वे इससे 
प्रधिक दुर तक देख सकने की सामथ्यं नदीं रखते 1 


सचेतन दृष्टि कौ चर्चा से पूवं हिन्दी कहानी क्षेत्र 
नया" शब्द था जिसे “पुराने' की सापेक्षता में बार- 
वेचारिक भित्ति के भ्रमावमें नया शब्द सबसेश्र 


+). 


मे चर्चा का मुख्य केन्द्र विन्दु 
बार उठायाजा रहाथा। किसी 
चिक्‌ सुविधाजनक (भ्रौर भ्रामक) 


( शीराजा 


शव्द है इस शब्दके माध्यम से भ्रनेकं प्रकार की श्रनुक्‌ल-प्रतिकूल, प्रगतिशील 
प्रतिगामी मूर्त-प्रमूते प्रवृत्तियों को एक साथ रखा जा सक्ता है श्रौर सभी प्रकारके 
श्रन्तः बाह्य विरोधो को नित नये होने की प्रक्रिया के तकं से भूठ्लाया जा सकता 
है। नमावाद' की दस रामक स्थिति के प्रति श्राक्रोश व्यक्त करते हए कवि 
मुषरितवोध ने (एक साहिप्यिक की डायरी .मे) लिखा था--“श्रसल मँ नये श्रौर पुरान 
के प्रति पूरा श्रवसरवाद श्रषनाया गयादहै। इस सुविधामरूलक लक्ष्यदीन श्रवप्तरवाद 
कै कारणही सारित्यमे भी न्ये को रूपाकार देने की कोई तलाश नहीं है ।'' 


देवेन्द्र दस्सर के शब्दों मेँ- (नई कहानी" जिस एतिहासिक मोड पर उभरी 
उसमे प्रगतित्राद से श्रसतुष्टि श्रौर ्रातिभंग की तीन्र प्रतिक्रिया थी । समस्त मूल्यों 
काभ्रम सुल चुक्ाधा श्रौरदेसा कोई श्राद्े या "काज्ञ' नहीं था जित के लिए 
संघे किया जा सके \ करातिश्रौर सुधरकेनारे वेकारं है। पुरानी परम्पराए 
ठ्हो चुकी हम दर्तमान चितन के प्रति एक घृणापुणं प्रतिरोध कर सक्ते हैः 
लेकिन उसे बदल नदीं सकते। "नयी कहानी" वास्तव में युग सवेना को श्रपने 
परिवेश मे समेटने वाली समस्त कथा-कृतियों के लिए एक सुविधाजनक नाम था। 
चीरे-धीरे "नम्रौ कहानो' एक विश्चिष्ट प्रकार की संवेदना कौ ग्रभिव्यवित का माध्यम्‌ 
बन कर रहं गयी, जिसमे जोवन की घुट्न प्रौर ङ्व को वार वार इहराया जाने लगा। 
यौन-व्याप।र प्रधान-विपय वन गया । कहानी वापस उस्र वदु पर पहुंब गयी जिस पर 
पद्रह-वीसर वषं पूर्वं री। पफ़यड का प्रभाव उस समय कौ कट्‌।नियों पर स्पष्ट था। 
कथा-साटित्य मे साक्संश्रौर फ़रायड का प्रभाव करीव-करीव एक ही काल मे पड़ा। 
सो कारण दोनों प्रमादो के श्रन्तणैत रूढिवादी समाज से जूभने प्रौर परम्परागतं मूल्यों 
गो चनौती दी गथी । श्राधुनिक कहानी के सेक्स विषय में यदह चुनौती गायव है। यह्‌ 
कार्य, पहने, स्वत.त्रता वे पूरं ग्रौर उसके पश्चात कुं समय तकत कई कहानीकार्‌ बड़ी 
सफलता से कर चकरेये। सेक्स के विषयमे एक विशेष प्रकार की चादट्कारिताभ्रा 
गयौ श्रौर कहानीकार सेक्सके वारे म उसी दुष्टिकोण का सबूत देने लगे जो 
सामन्ती यग की ही विनिष्टता थी । ओरौरत, क्रो सेर्स-खिलौने का दर्जा दिया जाने 
लगा । श्रपनी प्रत्येक परस्टशन का बदला श्रपनौ पत्नीसे लिया जाने लगा, क्योकि 
वह वेचारी श्रव भी "लिवरेट' नहीं हो सकी श्रौर जवावी हमला नहीं कर सकती । 
...... यह थी परिस्थिति जिस मे सचेतन कहानी के बीज फूट । सचेतन कहानी ने 
फिरसे मनष्यके टोटल सेल्फ को स्थापित करने का प्रयत्न क्रिया श्रौर जीवन' को 
स्वी रने का स्वर बुलन्द करिया । सचेतन कहानी मनुष्य श्रौर जौवन के तनाव का 
ही चित्रण नदीं बल्कि उसके संघषं को भी समपिति है। कथा-साहित्य जीवन्‌ से 
पलायन के बजाए जीवन की श्रोर पिर से म्रग्रसर होने लगा । 


क्षीराखा ) ® 








सचेतन कहानी की इस विशेषता को रेखांकितं करते हए राजीव सक्सेना तै 
(्राधारः सचेतन कहानी विशेषांक मे) लिखा था-- इस शब्द (सचेतन) से यथार्थं के 
प्रति, परिवेश के प्रति श्रौर जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टि कावोध होता है मनुष्य 
की चेतनता का, सक्रियता का। दूसरे शब्दों मे सचेतन कहानीकार मनुष्य को सर्वाग 
श्रौर सम्पूणं रूप म देखना चाहते दै--प्रचेतन शरीर श्रवचेतन श्रस्तिस्व से लेकर उसके 
सचेतन ल्प तक । श्रौर उसके सचेतन रूप को मानव व्यवितत्व के निर्माण मे निणैय- 
कारी मानते हैँ 1 


किसी वैचारिकं पृष्ठभूमि के श्रमाव मेँ (नयीकहानी' के श्रनेक उपनायकरोंने 
लम्बे समय तके श्नुमववाद' या प्रामाणिक श्रनुभूति कौ चर्चाकी। भोगे श्रौर भेले 
हुए यथाथ की बातत वार वार दोहरायी जाती रही । वस्तुतः यह प्रामाणिकतावादीं 
दृष्टिकोण भी यथाथ, परिवेश या जीवन के प्रति एक निष्करिप दृष्टिकोण का ही द्योतक 
था इस प्रकार यह वतमान स्थिति के प्रति श्रात्मसमर्षण था । परिवेश ग्रौर 
यथाथ की सतही समके कारण हीएेसे चान्‌ मुहावरोंका जन्म होतार ग्रौर उन्हैं 
बार-बार दोहराया जाता है । निहित स्वार्थो से प्रेरित वं इस प्रकार के श्रनुभववाद 
के इसलिए समथंक वन जाते ह क्योकि वे यथास्थिति (्टेटस-को') बनाए 
रखना चाहते हैँ ॥ 


इस सम्बन्ध में सचेतन कथाकरारों का मत सर्दव बहुत स्पष्ट रहा है) जो कृच 
दिखायी पड़ रहा है उसे दिखाना ही लेखक का कायं नहींहै। जो कुं श्रनदेखा रहं 
जातादै उसे पक्ड़ना श्रौर संप्रेषित करना किसी भी लेकर की परिवेशगत 
श्रोर विचारगत जागूकता को प्रमाणित करता है श्रौर इषे स्थितियों तथा व्यक्िर्यो 
के भीतर की पीडा, विसंगति श्रौर विडम्बना का उद्घाटनहो पाता दहै 


निष्कियता श्रौर निरंथकता के बहूचचित मुहावरों के मध्य सचेतन दृष्टि 
मे जीवन के सक्रिय माव बोघ पर विशेष श्राश्रह किया गया है। सचेतन कथाकागेने 
कहा कि हम जीवन को मात्र एक प्रदत्त वस्तु के स्तरपरदही नदीं ग्रहण करते, जहां 
सक्रिय रूपसे जीने की भ्रधेक्षा कृच घटित होने का बोघ ही अविक रहता दै । जीवन 
को केवल श्रनुभूति के स्तर पर जीना उसे एकगी जीनाह। जीवन को समग्र रूप 
से जीने का श्रथ उसे जानना भीदै। जीवन को जानने की दुष्टि व्यक्ति को श्रपने 
परिवेश के प्रति सक्रिय भावबोष से मुक्त करातीहै श्रौर व्यित चेतना की यहु 
गत्यात्मकता ही उसे भ्राधनिक संस्पर्शो के निकट रखती है 1 


श्धूनिकता एक गतिशील प्रक्रियाः है। ज्ञान निष्क्रियः नहीं सक्रिय व्यापारः 


“ ॥ ई ( शीराजा. 


॥ 
॥ 


होता दै। श्राधृनिकता जीवन-मूटयो सम्बन्धी प्रनिवायर्ता है जो सारे सामाजिक 
सम्बन्धो को तोड रहीरहैः स्वय उनके श्रन्दर से जन्म ले रहीहै श्रौर नये श्राधार 
पर उन को पुनगंित करने कीमांगकररहीदहै। वैयक्तिक प्रौर सामाजिक स्तर पर 
भ्राज करा व्यविति जिस संक्रमणश्रील स्थिति मे से होकर गुजर रहा है वह श्रनेक 
भकार के तनावों, श्राक्रान्तियों, विसंगतियों श्रौर विडम्बनाश्रों से मरा हुप्राहै। 
श्रप्ती एक कहानी "कृं श्रौर कितना' के संदभं में मने साप्ताहिक हिन्दुस्तान में 
प्रकाशित श्रपनी एक टिष्पणो मे लिाथा किश्राज का व्यक्ति एक ही साथ कितनी 
मनः स्प्रतियों सँ जीता दै, उनमें से गुजरता है। कितनी ही एकांगी मनः स्थितियां 
मिल कर एक श्राधुनिक व्यक्ति का सुजन करती श्रौरफिर वे समीश्रापसमें 
मिलकर उलभ जाती हैँ श्रोर एक उलभ हूभ्रा ग्यवित हमारे सामने श्रा खड़ा होता 
ह । आरआधूनिक्त व्पकिति की इम बहूदरीयता को -भेल पाना बहुत मृशकिल काम है । 
ह वहृद सैयता उमे क्षण-क्षण विचेरती है । कभी-कभौ व्यवित इस सव से घबरा 
कर, ऊव कर हताश होकर चीख उठ्ताहै याफूट-फूटकररो पडताहै याए० 
एस०डी० की गोलियां निगलता है या चरस-गांजे के पी भागता हे। इससे भी 
जव उसे सन्तोप नीं पिलतातो वह समाधि लगातादै या हरे राम, हरे कृष्ण की 
धून लगता हृश्रा सङ्करं पर धमता फिरता है--या फिर श्रात्महत्या कर लेता है 1 


इस त््थित्ति की भमी प्रपनी एक बाध्यता दहै। जीवनके सारे संदभं जितनी 
तेजी से बदल रहे है उनमें हमारे देश का व्यक्ति भी एकांगी होकर नहीं रहं पाएगा 
श्रौर ज॑से-जसे वह दहुदरीय वनेगा उसे इस श्राक्रांति श्रौर तनाव को केलना पड़गा । 


तनाव को मोगना श्रौर उसमे सक्रिय होकर जीना मुभ श्राधूनिक युग की दृष्टि 
लगती है । मै इसे सचेतन दृष्टि कहता हं । 


वि 
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डं० गंगादत्त "विनोदः 
ऋ 


इग्गर प्रदेश श्रौर विवाह्-विधि 


विवाह एक प्राकृतिक संस्कार टै। जिस का फल स्त्रीत्व तथा पुस्त्व के संयोगं 
मे सृष्टि का विस्तार है। भारतीय ऋषियों ने तीन वर्णो के लिये जौ सोलहं संस्कारौ 
की प्रस्थापनाकी थी, उनमे विवाह संस्कार प्रान माना गयाहै। वि उपसगं 
णोड कर वह धातुमे श्रन्‌ प्रत्यय करके विवाह शब्द का निर्माण किया गया, जिस 
का श्रं है, विशिष्ट प्रकार से धारणं करना भ्र्थात्‌ एक महान्‌ उत्तरदायित्व को 
ग्रहण करना । मारत मे विवाह संस्कार भारतीय संस्कृति का मुख्य श्रंग समभा 
जाता दहै, जिसकी श्राधारशिला धमे पर रखी गर्ईहै। दूसरे शब्दों में यह घार्िक 
सम्बन्य है) इसी कारणस्त्रीको धमेपत्नी के विकशेषण से विदोषित किया गया श्रौर 
पति को पतिदेव । यानी भारतीय संस्कृति के श्रनुसार पति-पत्नी के लिये देवता के 
समान है श्रौर पत्नी उसका वामाङ्ग । इस स्वरीलूपी श्रंगसे हीन पुरुष को श्सवं' 
कहा गया दै, जिसका श्रं है श्रावायाश्रघूरा।' भारतीय संस्कृति नेनारीको 
इतना ऊचा स्थान दे दिया कि उसके विना पुरुष किसी भी देव, पितु कार्यको श्रकैले 
करने का श्रधिक्रारी नहीं हो सकता । यज्ञ, दान, तप, पूजा किसी भी ध।सिक्र कां 


मेस्त्री का साथ होना भ्रनिवायं है) यह्‌ भ्राजीवन निभाया जाने वाला सम्बन्ध दै” जिसं 


मं शिष्ट एवं धार्मिक न्ध गार निहित है। इसी कारण विवाहित दम्पति मेँ वृद्धावस्था 


८. ( श्ीराजा 





निकाया 


मे भौ परस्पर शगार रस की धारा नहीं सूखती, भवभूति ते इमी श्राशय को तेकर 
इस विवाह की केसी सुन्दर व्याख्या की है-- 

“प्रद्‌ वेतं सुख दुःखयो रनु गतं सर्वास्वन्स्थासु यत्‌, 

विश्रामो हृदयस्य यप्र जरसा यास्मिन्न हार्यो रसः ।” 

यह्‌ विवाह सम्बन्ध सुख-दुख मे एकाकार वना रहता है } प्रत्येक श्रवस्थामें 

दोनों एक दुसरे के सुख-दुख के साथ बन्धे रहने हँ श्रौर वुढ़पेमें भी रस (शगार) 
का परिहार नहीं करते। सच्चाप्रेम यही होताः जिसमें बुढपि मेंमीवसादही 
भूुवावस्था का सा सम्बन्ध वना रहे। 


इसी भावना को वैद के एकमत्र में इस प्रकार श्रभिव्यक्त क्रिया गया है-- 


“गृम्णामि ते सौभत्वाय हस्तं मया पत्याजरदाष्टियेथा सः। 
भगो श्रयेमा सविता पुरन्धि मंह्य' त्वां दुर्गाहं पत्याय देवाः ॥ 
(ब्रथरवे वेद) 


हि शोभने पेश्वये की वृदिधकेलिये तो हाथ पक्ड्ताहं। तु मेरे साथ 
बृदधावस्था तक सुखपूरवेक निवास कर} भगश्र्थमा श्रादि देवों ने तुभं गृहस्थी कमं 
के लिये मुकेदियादहै । इत्यादि । भागतीय ऋषियीं के श्रनुसार्‌ विवाह्‌ विषयवासना 
का उपभोग न होकर रेहिक श्रामष्मिक श्रामि-वृदिध का साधन है। हिक 
(इस जन्म मँ) उन्नति सन्तानोत्पादन दवारा परम्परागतं वंश, गौरव कौ श्रकषष्ण 
रखते हृए प्रजातन्तु को श्रविच्छिन्न रखना है जौ व्यावहारिक दृष्टि दूगारासव का 
प्रनमोदनीय श्रौर दांद्धनीय है । श्रामूष्मिक (पारलौकिक) उन्नति विवाह द्वारा इस 
रं मे मानी गई है कि “श्रपत्रस्यगतिर्नास्ति' पुत्रहीन की पति नदीं होती 1 
मरणोपरांत पिण्ड दान के श्रभाव या श्रौध्वं दंहिक कृत्य के सम्पन्न न होने के कारण 
श्रात्मा श्रान्त रौर उखडी हई रहती है, यद्‌धपि भ्राज की वैज्ञानिक परिस्थितयोमें 
यह कथन पिडा ग्राह, तथापि यह विचार रवदिक होने के कारण भ।रतीय संस्ङति 
क्के श्रन्दर श्रानेसे ग्रव भी मान्य समफाजा सकताहै। युग कोई भी चल रहा होः 
किन्तु किसी भीदेशकौ संस्कृति सदा नवीनता के पररप्िक्ष्यमेही देखी जाती है। 
संस्कृति देश ॒का जीवन एवं प्राण है। विवाह का दुसरा प्रधान लक्ष्य देव, पितु ऋण 
से मुषित प्राप्त करना है। इम प्रकार भारतीय विवाह संस्कार इस देश की सस्क्ति 
प्रौर धर्मं कामुख्यश्रगहै जो वेदिक काल से चलताभ्रा रहा द। 


हस विशाल देश की संस्कृति श्रौर मान्यताएः एक ह । प्रास्तभेद तो प्रशासनिक 
दकाया ह । भाषा-मेद भी इसकी मौलिक धरम-ग्रन्थि पर श्राधारित है, उत्तर मारत 
की लगभग सभी भाषाय एक ही ख्ोतसे निकली हैः जोलोत संस्कृत भाषाके रूष 


श्योरा् ) ; 13 





मे समग्र देश द्वारां मान्यहै। यहीकारणरहै कि इस समग्र देश की संस्कारविषि) 
कुक प्रांतीय रू्यों को छोड़ कर प्रायः सभी जगद समान रूपमे प्रचलित है। 
सारे भारत की विवाह्‌-संस्कार-विधि भी इसी प्रकार समानरूपसे प्रचलितहै। नौ 
विवाह पद्धति बंगाल या गुजरात मे प्रयुक्त कीजा रहीदहे, वही कृद प्रांतीय रुदो 
के हिर-फरके .साथ यू? पीञ, विहार प्रादि प्रातं तथा जम्मू-कश्मीर राज्यमेंभी 
प्रचलित है। श्रत: डोगरा विवाह विधि वहीदहै, जो सारे देशमें परम्परासे प्रचलित 
होती श्राई, फिर मी यहां प्रातीयता के परिरक्ष्य मे कूं परम्परागत षूदियां भी 
|| साथ जुड़ी हुई है। 


डोगरा विवाह्‌ का पूर्वं रूप :- 


विवाह तय करने के पूवं दोनों पक्षों की बात ठीक स्तर पर वाने के लिए एक 
| व्यित माध्यम का कायं करताहै, किन्तु यह श्रावश्यक नहीं किप्रति विवाहु-ग्रायोजनं 
मे माध्यम श्रनिवाये रहे । श्रधिक्रतर माता-पिता स्वयं वद्धि श्नौर मस्तिष्क हारा सोच 
| समभ कर, वधु के चूनावमे विचार करलेते है, किन्तु बहत से माता-पिता एेसे होते। 
| है, जिन्हे इस सम्बन्ध में किसी सथाने या श्रनुभवी पुरुप का दिशा निर्देशन श्रपेषित 
रहता है । कभी-कभी माध्यम स्वयं श्रपने स्वाथंवश वीच मे टपक कर दोनों पक्षौ 
॥ की मध्यस्थता का कायं करने लगताहै, इसमें उसे किसी एक पक्ष द्वारा नियुक्ति 
| की भ्रावश्यकता होती है, जिते वह श्रपती चतुराई इारास्वयं बनालेताहै। ठेषे 
मध्यस्थ कभी-कभी दोनों पक्षो कौ ब्रांलों म ेसी धूल भोकने मेँ समथं होकर श्रपना 
||| स्वार्थं सिद्ध करलेते है, जिससेवर वधू दोनों ध्रथवा एक का जीवन हीनष्टहो 
| जाता दै, एते मध्यस्थो से श्रकर बचा जाताहै) मध्यस्थ द्वारा दोनों श्रोर से 
||| बातचीत हो जाने पर वर वधु के पिता श्रौर नजदीकी सम्बन्धी श्रापस मे मिल कर 
| | वातभ्रगर जच गद तो इस पर संदधान्तिक स्प मं निणंय लेलेतेह। इस कर्ण 
||| के पश्चात्‌ लडकी वालों की श्रोर से ल्के की जन्म कुण्डली की मांगकी जाती दै। 
| डोगरा प्रदेश मे यह विशेषरूप से भ्रावद्यक सममा जाता है। इसके श्रनंतर दोनों के . 
॥| प्रो कामेल देला जाता है। श्रगर यह ठीक बैठ गया तो विवाह लगभग तय हो 
जाता दै । इस काथ में कुं वाधाए" पड्ने की श्राशंका भी रहती है । विशेषकर | 
| ण्डली के सप्तम वर (जो पति के लिए पत्नी का श्रौर पत्नी के लिए पति का घर | 
मानाजातादहै) षर बात श्रा कर श्रटकती है। वहां क्रिसी की कुण्डलीम मी 
कोई शूर ग्रह प्ड़ाहो तो विवाह मे श्रङ्वनश्ना जाती है श्रन्यथा विवाह तथ हो 
॥ जाता है इसका्येकी समाप्ति केवाद मान लीजियेकि शुम ग्रहों के कारण | 
| दोनों पल विनाहं क लिए समत हो गए तो ञ्मागि का कार्यक्रम एक-एक करके चलने । 
लगता है । सवभ्रथम निदचय हो जाने पर लडक वाले लडके को यथाशवित दक्षिणा- 
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| 


उपहार देकर वात पक्की बैठाने कौ गारण्टीदे दैतेरह। इसे डोगरी मे ठाका' कहा 
जाता है यमानी लडकी वालों ने ल्के को श्रधिकृत कर लिया, किन्तु श्रमी श्नन्य 
विशेष उपहार प्रदान करने का समारोह शेष रहता है जो किसी शुम मुहूतं पर 


सम्पन्न किया जाता दै। 


इस उपहार प्रदान को डोगरी में “सगन देना" कहते ह । इसके श्रन्तगंत उस 
दिन घर के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा सम्बन्धी इकट्ढे होकर (कन्था पक्ष के) लड्के 
वालों को उपहार भेजने की सौचतेहैँ। उपहारदेने की कोई सीमा निरिचत नहीं 
होती । श्रायिक स्थिति श्रौर साम्ये के ्रनुसार उपहार दिया जाता है। साधारणतः 
कच्छ मेवे कै थाल, फलों कौ टोकरी या टोकरियां एवं दक्षिणा होती है । ह सगन' 
लड्के के घर जाता दहै, वहां पण्डित हारा थोड़ा सा पुजन करवा कर यह सब उपहार 
लड़के को तिलक केसाथ दे दिएुजति हं) इस कृत्यको वाग्दान कहा जाता है, 
डोगरी मे इसे "कूडमाई' कहते दै । (कूडमाई' हो जाने पर, दोनों पक्ष विवाह की 
तैयारियों मे जुट जाते हैँ । स्वस्थ सुन्दर एवं शिक्षित वर का इस प्रकार चुनाव करने 
के उपरांत गुरु एवं शुक्त दोनों ग्रहों के श्रस्त दोष से वजित मृहृतं शास्त्र दृष्टि से निकाल 
फर शुभ योग में विवाह की तिथि निदिचत कौ जातीहै, गुरुया शुक्र क्रिसी के भ्रस्त 
होने के समयको डोगरी में 'तारा इव्वना' कहते है। इस "तारा डब्बने' के समय 
विवाह नहीं हो सकता, यह्‌ प्रथा सारे भारतवषवं मेहै। शुम महतं की सूवना वर 
पक्ष वालोंकोदेदीजातीरहै। डोगरोंमेवे कृत्य इस प्रकार है 


प्रथम दिनं म सगन' दिणा जाता है । पंड्ति को बुला कर गणपति 
पुजन होता है। फिर किसी सौभाग्यवती स्त्री को वस्तराभरुषणों से श्रलंकृत करके 
पूजन में बैठाया जाता है। उस ने नाक मे “वालू' भ्राभरूषणश्रौर सिर पर लाल दुपट्टा 
लिया होता है। यही सौभाग्यवती स्वरी आज से लेकर सारे विवाह कत्य में प्रतिनिधि 
कै रूपमे समय-समय पर मांगलिक कार्यों मे भाग लेतीहै। इस दिन पूजन के 
उपरांत माश्च श्रौरगेहंकी कुचं मात्रा भिगो दौ जाती दहै श्रौर भिद्टी की तीन 
चूरिहुकाएः बना कर रखी जाती हैँ । राज के दिन इतना मात्र ही क्रायं होता है। 
साथ ही इमी दिन पूजन के समय सौभाग्यवती स्त्री लड्के की कलाई मे मौली बांधती 
है। लड़की वालोकेषरमेभी एसा ही कृत्य होता है। वहां लड़की की कलोाईमे 
मौली बांधी जाती है। इसे “गाना बांधना' कहते ह । इस काये मे नव-ग्रहु-पूजन' 
भी क्रिया जाता है। 


गन हो जाने कै श्रनन्तर तीसरे दिन "ण्डी नामक कृत्य का सम्पादन किया 
जातारहै। इस में लड़के वालों कीम्रोरसे लड़की को खाद्य वस्तुश्रों का एक उपहार 
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भेजा जाता है. जो केवल बादाम, छुहारे तथा किमिच का भिला जुला घवा 
सेरका परिमाण रहता है। इमे लाल कपड़े कीथंली मेँडाल कर उपर से मौत 
से वाध कर दिया जातादहै, इसके साथ कृचं दक्षिणाभी रहती है। पुरोहित इ 
वस्तुश्रों को उठा कर लडकी केधवरनले जाताहै, वहांउसका सत्कार किया जाता 
दै । संक्षिप्त पूजनकै वाद मेवा कन्या की गोदमेंडाला जाताहै श्रौर इष 
श्रनम्तर लेकर वांट रिया जाताहै। यह्‌ कार्यं विवाह के पुवं श्रधिकं मांगलिक ग्रौर्‌ 
सुशक्नकारी समा जाता है। 


प्रव विवाह-कार्ये कै एक दिन पहले शान्ति कृत्य श्रा पड़ताहै जिसे डोगरी 
मे 'सांत' कहा जातादहै। यह्‌ भी वड़ा महत्वपुणं कायं समभा जाता है। इस दिनं 
सगन के दिन में भिगोए गए माशश्रौरगेहुं को पांच सौभाग्यवती स्त्रियां मिल कर 
पीती हैँ । माश्ञके वड़े बना दिये जति ग्रौरगेहंका पकवान घीमेंतला 
जातादहै। जो चूल्टी सगन के दिन बनाई गर्ईथी, उक्रीमें श्रागजला कर, यह्‌ 
पकवान तयार किया जाताहै, चूली पर कडाही रखी जाती है। उसमें घी डालकर 
पकवान वनायाजातादहै। डोगरी मे इमे “कड्ाई जज्जनी' कहते हैँ । यह करने के 
चाद गणपत्ति तथा नव-ग्रह-पूजन शता है। पूजन पर कन्या यावर को (कन्याके 
विवाह में कन्या श्रौर लङ्क के विवाह में लड़का) वैठाया जाता है, साथ उसका, 
माम। बेठता है । यह पूजन मामा द्वारा क्रिया जातादहै श्रौर इसका पुरा खर्चा 
उसी को करना पडता है। डोगरों में इस प्रथा क्रा प्रचलन लड़की या लङ्क 
के घर वालों को विवाह सम्बन्धी व्ययमें कुछ सहायता देने के निमित्त किया गया 
था। शाति कर्मं (सात) भिन्न-भिन्न प्रातो में श्रपने देशाचार श्रौर कूलाचर हारा, 
मनाया जाता है। गू० पी° तथां श्रन्य कई प्रदेगों मे इस दिन पितु पूजन भी इसके 
साथ कियाजाता है किन्तु डगर प्रदेशमे यह्‌ प्रथानहींहै। पितृ-कायं का सम्बन्ध | 
मृतक पुरुषो से होने के कारण देशाचारानुसार उसे इस मांगलिक कायं मे स्थान नहीं | 
दिया जाता । इस्त कामें सौभाग्यवती स्त्रियों कोही स्थान इस लिये दिया गया 
दै क्वे प्रसन्नता श्रौर प्रफुट्लतापूरवक कायं करेगी । विधवा होगी तो वह श्रषने 
ग्रतीत के सुनहरे दिन याद करके श्रन्दर ही श्रन्दर रोएगी या म्रकुलाएगी । उसके । 
हृदय परं श्रावात भौ पहुचेगा । इसी कारण इन कार्यो में विधवाश्रों को स्थान नहीं | 


दिया गया । बात तो फिर भी विवादग्रस्त ही रहती है किन्तु इस का कोई विकल्प । 
भी नहीं सिल पाता 1 





| 


शान्ति कमं कै पूजन की सम।प्ति पर लडकैके शरीर पार सुगन्धित द्रव्य का | 
यै त मे | 
लेपन करके स्नान कराया जाता है) इस लेपन को डोगरी मे शुना" कटा जाता हे । | 
॥ 
{6 ) । । ( शीराजा 
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षस कार्यम स्वियांमिल कर वैवाहिक गीत गातीदहै। ये गीत डोयरी भाषामेंही 
मौखिक रूपमे परम्परा से चलते श्राए है, जिन की कृ परव्ितियां इत प्रकार हँ - 
श्रडयो मलयो तेल बुटना मलेयो, 
श्रडयो मलयो तेल पायो लाचियां, 
मेरे लाते दा व्याह सदायो चाचियां। 


लड़की के विवाहकी लान्ति की समात्ततामभी इसी रूपमे की जाती दहै, इस 
'लेपन-स्नान' कायं का उदट्‌श्य वर या वधु के सौँदयं प्रसाधन का सम्पादन करना है 
जो शास््ोवत हाने के कारण वेवाहिकं नियम वन गया। डोगरा प्रदेशमे सात बार 
स्नान कराने की प्रथा नहीं है। भू० पी०, विहार श्रादि कृं प्रदेशों मे लेपन 
के वाद वर को सात बार स्नान कराया जाता दहै। बुटनेमेपिसि हृएजौ, माद, तेल 
श्रौर दही डाला जाता है। दही शीतल प्रर शान्ति कारक है। तेल स्निग्ध होता है। 
दही के साथ मिल कर वह रोम-रोम भेंप्रविष्ट होकर शीतलता श्रौर स्निग्धता देने 
के साथ खु्की दूर कर देता है। जिससे दारीरकी कान्ति निर उटतीटै। स्तान 
के श्रनंतर वर, वधु के हाथ रक्षा-सूत्र वावा जाता दहै। यहे प्रधा भारत के सभी 
त्रातोंमेदै, किस्तु की-कहीं इसे पांव मे वाघा जाता, डोगरी में इमे गाना 
कहा जाता दहै। इसमे कौड़ी प्रौर लोहे का दछल्ला बन्धा रहता है। वस्तु विज्ञान 
के श्रनुसार इन दोनों वस्तुश्रो में भूत-प्रेत की छाया तथा श्रन्य श्रनिष्ट प्रभावों को 
रोकने की शक्ति रहती है । इस कृत्य के पद्चात्‌ विवाह लग्न तकर ल्के या लड़को 
को कहीं बाहर परुमने की श्राज्ञा नहीं होती जिससे सव प्रकार की बाधाश्र से उनके 
शरीर को सुरक्षित रखा जा सके । इससे विवाह लग्न तक्र उनका शरीर श्रधिक 
कान्तियुक्त बन जाता है। इस वुटना लेप श्रौर स्नान की क्रियश्रों कोयू० पी०, मध्य 
प्रदेश, बिहार प्रातं मे "बान" कहा जाताहै। शान्ति कमं (सांत) के दिन ब्राह्मण 
भोज श्रथवा सवैसाधारण भोज का भ्रायोजन भी रहता दै। इस शान्ति कमं के 
पूजन मे मासा वर के किर पर पानी के छीटे डालतादै। इमे डोगरी मे बारे भरना 
कहा जाता है । यह भी एक मंगल-श्रसिषेक है। इस श्रवसर पर डोगरा वधूटियां 
ग्रपने कलकण्डों से मंगल गान गाती है, जिस की क्‌ पदितयां इस प्रकार है - 


(सामा वारड भरेयो, 
मामा जाई खलोता बन्ने, 
मामा लकडयां गुड भन्ने ।' 


हस कत्य कै बाद मामा लङ्की को नासिका भूषण श्रादि पहनाता है। हार्थो 
मे चूडा भी डालता है। लड्काहो तो उसे यथाशवित दक्षिणा देता है। दूसरे दिन 
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लड्के का विवाह हो तो वरात चलती है। विवाह का वास्तविकं रूप इमी दिन प्रारमर 
होता दै! डोगरी प्रथा के भ्रनुसार इसका विधान इस प्रक्रार है-- सवेरे लोग विवाहं 
वेदि के मण्डल के निर्मणम जुरते है । काष्ठके चार स्तम्भौ के साथ केले के स्तम 
तथा फूलों से लदी हुई टहनियां, चारों ग्रोर जोड़ कर ऊपर गुलाबी रग का कपा 
तान दिया जाता है। उसके चौकोनमें फूल मालाए भी टंगी रहती हँ । इस मण्डप 


का पूजन भी दहता है। इस मण्डपके चारों कोनोंमे जल पूरित चार कलश रषे 
जाते है, फिर मण्डपकरा पुजनभीहोताहै। ये चारवट चार श्राश्रमौं (ब्रह्मच, 
| { गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के प्रतीक ह, जिन्हें मानव जीवन रूपी एक सूत्रम पिरोया 
जाता है। इनसे मानवकोश्रायु के ग्रनुसार चारश्राश्रमों मे परिपालन की शिक्षा 
मिलती है। चार जल-कूम्भ रखने का यही एक माव्र रहस्यहै। सांक कुछ पूते 
एक स्थान पर सव कुटुम्बी, मित्र तथा सम्बन्धी इकट्ठे होकर वेढे हैँ । विवाहू- 
योग्य लङ्क को दूल्हा बनाया जाताहै। डोगरीमें दुल्हैको मराज' (महाराज) कहा 
जातादहै। लड्केकोदुत्हेकौपुरी पोशाक पिना करसभाके मध्यमं वैठाया जाता 
है। उसके ्रागे दुर्वा, चावल तथा सुपारी सहित एक थाल रखा जाता है । इस समय 
वहां के सव लोग श्रषनी-ग्रपनी दातव्य धन राशि उस थालमें रत्ने लगते टह, इषे 
| डोगरी मे ““ुड़ाडा" कहा जाता है। इस मे जाति, वगं, माई-वन्ध, दोस्त-मिव श्रादि | 
सव लोगों का योगदान रहता है । मह प्रथा परम्परा से एक-दूसरे की विवाह-शादियों के 
साथ जुडी हुरईहै। इसेडोगरी मे चर्तन भी कहा जाता है) जिन्हे दूसरे कौ 
शादियोंमेजो कुं दिया रहता है, श्रषनेघर की शादियों मेवे वसा ही बतन 
| परम्परानुसारले लेते है । इस प्रकार "वरतेन" (बुहाड़ा) उगाही हो जाने पर सव 
| लोग संक्षिप्त सीजन करके वरात के प्रस्थान की तैयारीमें लग जाते ह महाराज कै 
के लिये घोड़ा गारा जातादहै। वराती सज-घज कर चलने को तैयार होते है। 
इस कृत्य को ^सेहरावम्दी" कहते हँ । डोगरी मे इसे “सेहरा लगना भी कहते है । 
लड्के को सेहरा श्रौर पोशाक मामा से मिलती है। महारज के घर के दरवाजेके 
बाहेर निकलते ही नाई श्रारती लेकर श्रा जाता है। 
ग्रहण करता है । स्त्रियां मधुर गीत गाने लगती ईै1 





वहां दूल्हा खड़-खडे श्रारती 
जिस की कुछ पंवितयां इस 


प्रकार ह-- | 


सेहरा लादे लाइगी गर्मी म्रा, 
॥ ॥ पंखा फोले नाई, वेलां देन्दी माई, 
| कोल खलो त्ते माई ।'' 
| सेहरा लगा कर वृहाड़ा लेकर तथा भोजन करके वरात चल पड़ती है । उरी 
| 18 ) 
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समय बने-ठने दूल्हे की श्रांखों मे भाभी काजल डालती है। इस समयके गीत की 
एक पंक्ति इस प्रकार है - 


“के किश देगा सुरमा प्वाई |" 


यानी हे देवर { काजल डालने की दक्षिणा मुभेक्या देगा? जव दूल्हा घोड़े 
परसवार हो जातादहै, तो थोड़ी देर वहन उसके घोड़ेकोचनों की भीगी दाल 
विलाती दहै ग्रौर गाती है-- 


“के किंश देगा वीरा दाल चराई, 
वीरा वाग फड़ाई, 
के केश देगा भन्‌ दा लाग 1" 


बरात को डोगरी में 'जानी' कहा जाता है। जव जानी" चलने लगती है, तो 
स्त्रियां गाने लगती है- 
“लो घरे दा जानी चली, 
जाना इडड्‌ शहर लोको, 
चः जनिहार चले, 
सत्तमा म्हराज लोको ।"' 


वरातमे भाग लेने वालों कौ संख्या का निणंय लडकी वालों को करना पडता 
हि, जिस की सूचना विवाह से चार-पांच दिन पहले हीश्राजाती है। साधारणरूप 
मे जानी (वरात) मे 20 से 40 (व्यवित) शामिल होते हैः किन्तु श्रमीयों के यहां 
सौ तक संख्या पहुंच जाती है । बीस-पच्चीस वपे पहले यहं बरात' लड़की वालों के 
घर तीन दिन टिकती थी किन्तु म्रब एक ही दिन। शहरोंमेंतो एक ही समय का 
मोज दिया जातारहै तथा कभी-कभी केवल एक ही समय की चाय । 


वरात जब लड़की वालों के घर पहुचती है-- 


लडकी वाले रात को बरात के स्वागताथं प्रस्तुत रहते है। मण्डप सजा 
होताहै, लोग किसी निरिचित स्थान पर खड़े रहते है, एक शरोर स्त्रियां गा रही 
होती है, मांगलिक चहल-पहल ठठे मार रही होती दहै श्रौरषरमे विशाल वेमाने 
पर भोग्य पदार्थो की विविधताएः तैथार करके, सजाई जा रही होती ह । उसी 
समय वैण्ड-बाजों के साथ बरात श्रा पहुंची है । जन समूह के एक किनारे पर घोडा 
तथा शेष बराती खड़े हो जाते ह। यहां दोनों पक्षो के पिता तथा मामा परस्पर गतत 
मिलते है, इसे डोगरी मे मिलनी' कहते दहै । लडकी का पित्रा लड़के के पिता के साथ 


शीराजा ) ( 19 

















मिलते समय पांच दस रुपए उसके सिर परसे धूमा कर उसे देकर गले भिलनेता 
है। इभी प्रकार लड़के कामामामी कस्ताहै। इस घुमाव को डोगरी में "वारा । 
कहाजातादै। सका प्रयोजन दै कि कन्या पक्ष के पिता-मामा की सव विष 
वाघाए दर होने कीवे कामना करते हए उन पर रुपये वारते दँ जो हादिकपरष 
रौर ममता का प्रतीक है। इसके श्रनन्तर जहां वरात के ठहरने का प्रवन्ध क्या 
गया हो, वहीं सब चल पडतेदै। दृ्टाके लिये भी वहीं अ्रलग-म्रातन जमाधा 
हुभ्रा होता है। 


गरन्य प्रातोंमदूट्दै को धोड़े पर चटु कर वरातियों के साथ कृं देर वसुर 
के घर जाना पडताहै, वहां स्त्रियां उस कीश्रारती उतारती दै, किन्तु डोगरा 
प्रदे सें यह प्रथा नहीं है। कृच्धदेरश्राराप करलेने पर भोजन का संदेश श्रा जाता 
है। दुद के लिये भोजन वहीं पर लाया जाता है । उसके ताथदो चार प्रादमी रहत 
है, शेष भोजन करने लडकी के धर चले जाते हैँ। उसी रात को, मुहूतं के 
श्रनुसार, जो विवाह-लग्न निर्दिचत किया रहता है, विवाह्‌-वदिका मेँ विवाह सम्पन्न 
होने लगता है। 


विवाह-विधि-- 


सावारण कृत्य के श्रनंतर वर-गुजन किया जाताहै, फिर सामान्य कुल्य 
पद्धति के वाद वर को चार वस्त्र दिये जाति हैँ। वर पूजन के साथ एक दोनेवें 
मधुपकं डाल कर वरकेभ्रागे रखा जातादहै) इसमें दुध, दही, रहद ओौर मक्खन 
मिला रहता है 1 प्राचीन युग मे मान्य श्रतिथि कै श्रागमन पर उशी मधुपकं दारा 
उसका सत्कार क्रिया जाताथा, जिसका स्थान श्राज कै युगमे चाय-पाननेने 
लिया । वर वधु-पिता का मान्य प्रतिथि होता दै1 वस्त्र चतुष्टय दानके बाद | 
जौल-वन्धन' क्रिया की जाती है । इस भ्रन्त्गत वर के दुपट्टे से ढाई गज का लाल 
कपड़ा बधि कर उसका दूसरा छोर वधुके चल से वावा जाता है। फिर दोनों 
ग्रग्नि-परिक्रमा करते है) इसे डोगरी मे शण्ड चितरावा' कहते है । इस में दोनो-- 
वर, वधु--भ्रग्नि को साक्षी रने के रूप में उत्त की परिक्रमा करते है । 


इसके ( शतन्तर कर्थादात्‌ होता, है1 डगर की प्रथानुसार पिता हाथ में 
संकल्प लेकर कन्या का . दान करता है, ज्रन्तु इस दान के पहले कन्या का पिता वर 
से गोदान करवाता है एवं कुछ दपए पैम उस से संकल्प कराकर बच्चों में्वाट 
देता है । इस वस्त को क्रमशः धोती व दक्षिणा कहा नाताहै। यह कार्यैहौ | 
(& क पर्तात्‌ कन्या का पिता ल्के कावरके खूप वरण करता है । संकल्प 
कं कं शब्द इस प्रकार हँ-“एभिः स्व्णाड्गुलीयक वासोभिः राग्नि वृहस्पति 
| 
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देवतैरमुक गोत्र प्रवरशाखिनममुकवेदाध्यायिन ममुक --. ,.. वरं कन्या दान प्रति 
ग्रहाकत्वेन त्वां वृणे ।" 


इक के उत्तरके स्पे वरकेमुह्‌ से वुतोऽस्मि' वाक्य कलाया जाता है। 
इस क्रियाके वाद वरको दी गई घोती उसे पहुनाई जाती दहै। फिर कृत्य के प्रधान 
अक कुदाकाण्ड्का का सस्पादन किया जाता है। यह्‌ विवाह्‌ संस्कार का वृहत्कमंकाण्ड 
है) इसकी विधि के प्रदलन की यहां श्रावर्यकता नहीं। यह कुशकण्डिका कृत्य 
भारत के सव प्रातो मेँ एक दही प्रकारसे किया जाता दहै । 


यह सद कुष्छकर लेन के पडच।त श्रव वास्तविक कन्या दान विधि शुरू होती 

दै। वरग्रौर वधु दोनों गणेशादि पचाङ्गदेवता का पूजन करते है, फिर गोत्रोच्चार 
होता है । पहले वर का फिर कन्या का गोत्र उच्चारित किया जाताहै। यहां कन्या 
का पिच्छला गोत्र समाप्त करके उसे पतिक गोत्र में प्रविष्ट कियाजाताहै। एसी 
कत्य विधिं मे मङ्गलाष्टक के इलोक पठं जाते हँ जिन मे दोनों कौ मङ्गल 
कामना की गई होती है । एक इलोक इस प्रकार है-- 

गंगा सिध सरस्वती च यमुना गोदावरी नमेदा, 

कावेरी सरयु महेन्द्र तनया चर्मण्वती देविकाः । 

क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गण्डक, 

र्णा पुण्य जलैः समुद्र सहिताः कुर्वन्तु नो मङ्गलम्‌ ।' 


श्रव कन्यादान का सकत्प शुरू होता है, संकल्प की पंव्तियां काफी लम्बी है, 
जिनसे दोनों पक्षो की पिछली दो पीदं के प्रधान पुरुषों (दादा श्रौर पिता) के 
सास-गोत्र, प्रवर शाखा सूत्रश्रादि का निदेश होकर फिर कन्या श्रौर वर का गोच 
प्रवर सूत्र शाखा श्रादि का उच्चार करने के बाद (इमां कन्यां स्वर्णालकारलंकृरता" भ्रादि 
विश्ञेपण जोड़ कर श्रमुक नामक वर कोदेता हं, यदीदहै संकल्प का अन्तिम भाग ॥ 
ग्रब कन्यादान हो गया मान लिया जाता है । इषके श्रनंतर वर वधू को ्रपने साथ 
लाए गए वस्त्राभूषण देता है, जिसे डोगरी मे 'वरासूई' कहा जाता है। विवाह का 
यह भी एक प्रान भंग दै। जव वरासूई्‌ खोलने का समय भ्राता तो स्त्रियां एवं 
बालिकाए' विञ्चेष उत्सुकता के साथ इसे देखने केलिये इकट्टी हो जाती हैँ। वे देखती हं 
कि वर पक्ष वालोंने वहु को क्या कृ दियादहै। इसी में वर पक्ष बालों कौ घनाद्यता 
का परिचय मिल जाता ठै। इसी समथ वर दारा लाजा-होम किया जातादै। इसी 
बीच शव धून होती है। बरासूरईमे एक सुहाग पुड़ा होता है। बरसू के वस्त 
भूषणो से कन्या को सजा दिया जाता है श्रौर दोनों बर वधू बाहर की वेदिमेभ्रा 
जातेरह। वहांघी का हवत किया जाता है। यहु प्रथा डोगरा प्रदेशमे दही है। 
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पंजाब मे इसके स्थान पर चरू का ठोम किया जाता है। इसके ्रनंतर सप्तपदी र 
काये शुरूहोतादै) डोगरी मे इसे “लामा फेरे कहा जाता है। यह भी विवाह 
प्रवान श्रगहै। इक्त सप्तपदी की तीन भांवरियों में लड़की श्रागे रहती है चौयौ े 
लडकाश्रागे हो जाता है) तदनन्तर लड़की व्र के बाई श्रोर वंठं जाती है। शर 
उसे वामाङ्गी होने का श्रधिकार मिल गया है, दूसरे शब्दों मे श्रव वह्‌ पति गरौ 
प्रद्धागिनी है, किन्तु इसके पहले वर वधु दोनों का शर्तनामा चलता रै 1 एतत्सख्वसय 
लोक इसी प्रकरण मे पण्डित द्वारा पटु जाति है, जिनका श्रथं भी दोनों को समभ 
दिया जाता है, लङ्क की कूं शते (हिन्दी पद्यं मे ग्रनूतित) इस प्रकार हँ 


“सोभाग्य हित पाणि ग्रहण करता तुम्हारा मै यहां, 
तुम मुभ दयित के साथ हो, जैसे बने वैसे यहा, 
वृद्धत्व तक्र ससार सुच भोगो सदा मम साथ हो, 
पति म तुम्हाराहूं शुभे पत्नी हुई तुम मम यहां, 
म प्रेम पूरवेक हृं तुभे स्वीकार करता तुम वहां 1 


इसी प्रकार लडकी की कछ शते नीचे दी जाती हु 


(1) लङ्के मे पुत्र पैदा करने की शवित हो । 
(2) दोनों का धर्म॑ एक हो। 


(ॐ) पुण्य का श्राधा हिस्सा पत्नी को मिलना चाहिये, इत्यादि । 


शर्त के सन्दभमे एक वात पति कीश्नोर से यह भी कटी जाती है- मदीय 
चित्तानुगतं च चितं, सदा मदाज्ञा परिपालनंच' प्रात्‌ हेश्रद्धागी श्रवसे तुमने मन 
वचन द्वारा मेरे साथ एकरूपता ग्रहण करनी होगी श्रोर सदामेरी प्राज्ञाका पालन 
करना होगा । इस समय दोनों एक दूसरे की शर्तोको श्रग्नि को साक्षी रख कर 


स्वीकार करते है । इस सव कृत्य के हो जानेषर विवाह-दक्षिणा का संकल्प करक 
उसे पण्डित को दे दिया जाता है । 


भरन्त मे भे यह्‌ स्पष्ट कर देना चाहता हूं करि इग्गर प्रदेश में उपरोवत विवाहु- 
विधि का पालन मुख्यतः सनातनधर्म हिन्दुश्रो द्वारा ही किया जाता हे। 


"नन्त 
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श्रव न हमं रोको...- 


प्रन नत हमे रोको मिलने कौ घडी होती । 
यारवो हर शाम को खिड़की मे खड़ी होती ॥ 
भीड़ वहां हर दम लोगों की लगी रहती ॥ 
चो नजर भर उछाये तो बात बड़ी होती ॥ 
रंगीन बिजलियों को सिलमिल मे लगे एेसी । 
चांद की दुलारी शीशे मे जड़ी होती ।। 
चाल गूथने का श्रवसर है कां उसको। 
भाल परर थिरकती रेशम कौ लड़ी होती ॥ 
गोरे गाल लाल लाल सेव से वले ह । 
प्यार की खुमारी आंखों में चटी होती ॥ 


बदन है गटीला रस - कलशभरा यौवन । 
भ्रषर में सुधा की मधु-घार भरी होती ॥ 
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सादी बनारसी से तन को संवारती रै) 
दुर से भलकती कोई स्वणंपरी होती ।) 
कुचं बोलती नहीं जो बस एक यह्‌ कमी है 1 
वो चित्रलिखी नारी चुपचाप पड़ी होती ।। 


खबर क्या किंसीको किस की उसे प्रतीक्षा} 
चेहरे पै" एक उंगली कोमल सी धरी होती । 


तस्वीरवो क्रिसी की किस्मत नहींवनी दहै) 
मिदट्टीकौनहोतीतो शायर की वरो होती ।४ 


ग ॐ -- - ॐॐॐ< 


तुम्हारी शपथ मै तुम्हारा नहीं हं 1 
भटकती लहर हं विनारा नहीं हं ॥ 


रमानाथ श्रवरथी 


( शीर | 


क | 
प्रो सुभाष भारद्वाज 

ऋ 

दवय भुत्नू = न न 
स्प क हि्डी कविः 


जम्मू तें दिन्दी-कंविता का उदय कव हप्र तथा इसक्षेतर भै प्रादिप्रयास क्रिस 

भुकवि का धा, इस विषय पर यहां कहने की श्रावश्यक्ता नहीं प्रस्तुत लेख मेँ 
केवल श्राधुनिक काल के हिन्दी-काव्य की चर्चा अरपेक्षितदहै। हिन्दी कविता के 
ध्राधुनिक.काल का विकसित रूप इस दातान्दी के प्रथम दगकमे सामने श्राया। देश 
के श्रन्य भागोंमें हयेन बाले राजनैतिक एव श्राधिकर परिवर्तनं कौ भाति हिन्दी कविता 
की यह नई करवट भी एक मदत्वपूणं परिवतेन था श्रौर जम्म्‌ क्षेत्र परङसका 
, प्रभाव पड्ना स्वाभाविक था। तीसरे दशक तकत पहुंचते-पहुचते जब श्र।धुनिक हर्द 
कविता निखर कर सामने श्राई तथा जव इम की शंलीगत विश्ेषताश्रों ने एक स्पष्ट 
प्राकार ग्रहण कर लिया तो जम्मू में भी कवियों की लेखनी इस दिशा में 


सरक्ते लगी । 

इन्हीं दिनों जम्भ भे हिन्दी प्रचारिणौ समा एवं साहित्य मण्डल नामक संस्थाए्‌ 
हिन्दी को राज्य मे समुचित स्थान दिलाने के काथं कर रही थीं। यह्‌ सब उस 
देशव्यायी श्रान्दोलन ही का एक अंग था जो हिन्दी के साहित्य निर्माणकेसाथही 
उसे राष्ट्भापा पद पर श्रषिष्ठिति करने क लिये चल रहाथा। इष भ्रान्दोलन ने 
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कर प्रतिभाश्रों को हिन्दी काव्य सृजन की श्रोर प्रवृत्त किया। परन्तु खेद ह ॥ 
इन कवियों मे से, लिन्द जम्मूमे हिन्दी कविता का सूत्रपातं करने का श्रेय प्राप्त हे 
सक्ता था, लगभग सभी कवि क्षेत्रीय भाषा केश्रादोलन सें ब्रग्रषरटोगये। ज्ञ 
कवियों ने श्रपने “हिन्दी-कवि-जीवन' के स्वत्पकालमे कई श्रेष्ठ कविताएः निदो 
परन्तु उनमें से किसी भी कवि की रचनाएु संग्रहुखूपमे प्रकाशित न हो सकीं। 


लगभग तीसरे दशक के श्रन्तिमि वर्षोमेदही एक कविका कविता पाठ पुरानी 
मण्डी जम्मू मे सुनने कोभिला। नौ-दस वषं की श्रायु में सुनी गई यह कवितातो 
॑ स्मरण नहीं किन्तु उस कवि कानामश्रवकश्य याद है। यहनाम था "पिपावु"। क| 
बार मनमेभ्राता कि वह्‌ श्रोजस्वी कविता सुनाने वाला कवि एकाएक कहां घता 
गया? भ्रौर जन छठे दकम श्री शंकर शमां पिपासुको जम्मू के साहित्यक्षेत्रे 
पुनः सक्रिय पायातो पत्ताचला कि यह वही पिपाचुरँ जिनके काव्य कौशलकी | 
| मलक मे बरसों पहले देख चुका था । 


| पिपासु के कविने छायावाद के उत्कष-काल मेश्रांखे खोली थीं । ग्रतः इनकी 
| सभी स्चनाश्नो मे लगभग उसी शेली कौ छाप श्रकितदहै। ^तेरानामश्रमर हो मुभ 
| सेणर्भे फिर तुभ से श्रमर बनू" श्रौर "विरह तुम्हाराश्रमर गान है मिलन मौन 
| भरस्पन्दित सा" । इसी प्रकार श्रचीन्हे प्रिय के विरह में श्रकुलाया हुभ्रा कवि पुकार उठा 
है-्रनृपमा ख्वि नाचतीरहै लोचनो मे प्राज मेरे" श्रौर "दुःखद दुःख भी सुखद 
हो श्रपना रहा मुभ को स्वयं क्यों? 


देश के भ्रन्य श्रय साहित्यकारों की भांति श्री मिपासु मी श्राधिक कठिनाय 
के कारण एक दोसे श्रधिक कविता संग्रह प्रकाशित नहीं कर सके ह। “दो चांद 
नाम से भाप का प्रथम संग्रह १६६५ मे प्रकाशित दृञ्ना भा। यद्यपिः श्रापकी | 
कविताए ` मुख्यतः छन्दोवद्ध हँ परन्तु नये युग के साथ चलनेकौी होडमेभ्ापने कृच्च | 
कविताएु मुक्त-छन्द मे भी लिने का प्रयास क्रिया है। "मन मे बुख-लान्ति भरी ॥ | 
लीवन को तरी तरी | नामदहृग्रा दुनिवामें | काम, श्रथं, घर्म, मोक्ष / सहनता से 
पा लिया ।' परन्तु तुक तथा मातराश्रों की एकरूपता के कारण इन रचनाग्रों को 


मुक्तछंद की कोटि भे न मान कर "लगभग छन्दोवद्धण कहना ही श्रधिकं | 
समीचीन होगा 1 


श्री वंसीलाल सूरी को हिन्दी के श्रनन्य प्रेमीकेरूपयें तोम शेशवकाल सते । 
ही जानता था किन्तु उनके कवि रूप को मैते सर्वप्रथम छठे दः 
गोष्ट्योमे ही देखा । उनकी रचनाएु सून कर चौक सा गया 
एक श्रत्यन्त सक्त एवं सिद्धहस्त कवि ह । 


26 ) 


शक्र कौ साहित्यिक । 
। लगा कि श्राष | 
न सुरी रष्टरीयतावादी धिचारधारा ॐ । 

॥ 


\ 
। 
| 


( शीराजा 





व्यव्तिथे। रष्टीय श्रांदोलनों के साथ उन का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है! इसीलिए 
भापकरे श्राध्यात्मिक विचारों पर कीं भी संक्ीणंता कौ छाया दृष्टिगतं नदी 
होती । “भटी दीवारे' शीषैक कविता श्रापके घमं निरपेक्षतापरक विचारों से श्रोत- 
प्रोत है। “भित्र | पैगम्बर श्रौर श्रवतार की / समानाथं शब्द-धघ्वनियों कै श्रनुसार | 
एक ही शक्ति के इन || प्रतिनिधियों कै प्रति / हमारी यह उपहासपूणं / अ्रवहेलना 
क्यों 2” ब्राह्मण श्रौर शेख, दोनों को सम्बोधित करके कहते है -^हम दोनो 
धामिक / ग्रौर अंधविश्वासी / विडम्बनाग्रों / श्रौर रीति रिवाजों के / बन्दी हँ /' 
क्री सूरी श्रपनी कविताश्रों का घ्रारम्भ प्रायः मित्र श्रथवा सुहूद शब्द से करते दहै। 
प्राप की कविताश्रों को पट्‌ कर. लगताहै श्रापके कचिहृदय पर वेदास्त श्रौर 
उपनिषदों की गहरी छप के साथ साय देश कौ श्राधूनिक समस्याभरों श्रौर सामाजिक 
विडंबनाश्रों कै प्रति एक मुखर जागरूकता भी टै । श्रापकी शली परभी यद्यपि 
चछायावादी युग की गहरी छोपदहै परन्तु श्राप की श्रधिकांश रचनाएं छन्दमुक्त होने के 
साथ ही नवीन एवं उत्तेजक भाव-प्रदशंन तथा नवीन विम्बों के सफल प्रपोग के कारण 
नयी कविता कै श्रधिक समीप ठहरती हैँ। श्राप की कविताएः श्रभी तक संग्रह खूप 
चै सामने नरींश्राई । श्री सूरी कता श्रसमय निधन हो जानेसे जम्मू के साहित्यिकक्षेत् 
को श्रषःर क्षति पहुंची है । 


चौथे दशक के मध्यमे प्रिस रंव वेल्ज कालिज जम्मू के श्रपने श्रध्ययन कालसे ही. 
श्री चन्द्रकाभ्त जोशी के कवि जीवन का प्रारम्म होता है। श्राप की प्रारम्भिकं रचनाएः 
कालेज की पतिका तवी" मे तथा लाहौर के हिन्दी प्रों मे प्रकाशित होती रहती थीं । 
सम्भवतः श्राफ विभाजन से पूवं हिन्दी साहित्य मण्डल की गोष्ठियों मे मी भाग लेते 
ये । जम्मूमेश्रापकी कवि रूपमे ख्याति विभाजन के बाद ही हुई । जोशी हालावाद के 
परमप्रशंसक तथा छायावाद से वदहुत प्रभावित ये। श्रपने मसृण भावो को उड्न्‌ 
तथा कोमलकाल शब्द-विन्यासके द्वारा श्राप को जम्मू के हिन्दी कवियों मे विशिष्ट 
स्थान प्राप्त है । श््रनज।न पहचान" लीषंक गीत में यद्यपि कवि संसार से प्रप्त धन्याय 
के प्रति श्रपनी विव्रता प्रकट करना चाहता है, पर कविता की श्रारभिक पक्तियां 
द्यायावादी श्रजाने प्रिय के प्रति श्रनंत विरह को प्रकट करती र्है। भ्रापने उस के 
प्रति श्रपने प्रेम को सपना कहादै। गीतके पहले बोल की ये पेक्तियां-- 
दुर करु देवा उस ने चांद । गया उस नीलक्षितिज को फांद । 
पूनः उड़ता पलों को तोल । मिला क्या लेकिन वह धनमोल' । 


द्वायावादकी रली के श्रन्तगंत श्राती है। प्राकृतिक सौन्दयं पर लिली ्रापकौ 
कदमीर-- एक श्रतुभूति' शीर्षक कविता श्रपने खमासबहल सरस्कृतनिष्ठ कोमल शदो 
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प्रौर नाद-सौन्दयं द्वारा सदसा श्रापको श्रेष्ठ हिन्दी कवियों की कोटि मेलाक्षौ 
है । हिन्दी तथा संस्कृत के प्रतिरिक्त उदू भाषां पर भी ्नापक्रो समनं 
श्रविकार है-वेदाग वचा है दुनियां मे कोई भी एक वशर देखो ॥ 
जोगी का एक संग्रह (दुःख-सुख' नाम से उदू लिपिमें प्रकर्शित हदो चुका) श्रमी 
तकर हिन्दी मे श्रापका कोई संग्रह प्रकाशमें नहीं घ्नायादै। 


डां° गंमादत्त गी “विनं कविता लिष्ठना १६य्०्ये स्मारम किमा था। 
श्राप क्री कविता मृख्यतः राष्ट्रीय तथा श्राध्यात्मिक भावों से सिक्त रहती है। 
छायावादी शली का प्रभाव श्राप की कविता में प्रमी तक वना हुघ्ाहै। इध्‌ 
कद समयसे श्रापक्ती रचनाश्रों में श्राव्ात्पिक श्रौर र्टरीय श्राद्ंबादिता कैः भ्रतिक्कि 
यथा्थंकी शरोर भी प्रवृत्ति उभरने लगी दै--लड्लं 





न्रौ कीं टीष /भेभी 
हिल चुका हं-श्रौर निर्बलं की करुण श्राह / हदय मे ज्वाला वदाय ।" ध्यै लेखकरहू 
नामक रचनाम ग्रापनेश्राज के चाहित्यकारो के श्राडम्बर-भरे जीवन पर एक चुभता 
व्यंग्य उभाराहै-्िन्दीदहो याडोगरी / मेरा इनसे व्या रिक्ता / जो चोश्ना मात्‌ 
चिलाए मुक कौ / मै उसके हाथों विक्रता}' “कडधीर का इरकिलाव" श्रौ र "उत्लोल' 
नामसेश्राप केदो कविता संग्रह प्रादित हो चुके दं । 

श्री रयामदत्त पराग' यद्यपि पिद्धले करई वर्णोसे जम्बू से वाहिरर्हँतो मी जम्बू 
के कविता--प्रमी उन्हेभूले नटीं] श्री पराग भी पांचवें दशक मेदी प्रकाशर्भं 
भ्रायेये। षते कालके देहत से कवियों की भान्तिश्राप भी छायावाद से श्रत्यधिक्‌ 
प्रभावित दहैँ। कवि की प्रमत्तत्व को पाने की उत्कट प्रमिलाषा तथा उं से तारागण 
प्राप्तिकर प्राकरं्ना की फलक देष्िये - कभी पुर नूपुर-ध्वनि वनक्रर, तव मुस्कान 
श्रघर पर ।' रौर फिर कभी गहन सागरम घुस कर निमिष मात्रमे ही मध डाला ।' 
श्रौर-- कमी जगतत के स्वनाद का प्रलयकारी चिव बनाया ।' परन्तु इस पर्‌ मीर 
लु को पहचान न पाया ।' ओेयता पराग कौ कथिता को विष गुणदहै। छन्द-प्रिय 
होते हृए भी कवि ने क्छ छन्दमुक्त रचनाएुः कौ हँ परन्तु उन मे केवि को श्रधिक 
सफलता नदीं मिल सकरी 1 दछायावाद कै परिवेश से नुक्त होने का प्रधान्न कवचिने, 
प्रदस्य ही क्रिया है परन्तु श्रमी तक्र इस दविशा मे उनके श्रग्रनर होने के प्रम।णस्वररूप । 
उन की कोई रखना उद्धूत नहीं कीजा सक्ती। श्रमी तक श्राप का कोई भी, 
प्रका्चित संग्रह देखने मे नहींश्राया। टो सक्तादैखप चुक्रा हो श्रौर मुम 
न पहुंच पाया हो 1 


श्री मनसा राम ला चंचल' का जम्मू के साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश तव हरा जब 


श्राप १६६२ मे योजना के सम्पादक वन कर यहां श्राप । ञ्नापर पांचवें दथक से भी. 
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वहत पहले से लिख रहे हैँ। जव प्राप "हिन्दी भिलाप' जालन्धर के सम्पादकीय 
विभागमेंथे तव श्राप पंजाव के साटित्यिक क्षेत्र मेँ श्रत्यन्त लोक्रिय ये। 


चंचल मुख्यतः श्य गारिक कविँ - (तुम्हारे नयन कोरों मे / प्रणय की ज्योति 
जलती ‡' तथा (लगी श्रांखे ्रगर मुषे तो इसमे दोप मेरा क्या ।' इष हिन्दी गल 
द्वारा कवि उदू के गजलकारों ते टक्कर लेताहृश्रा प्रतीत होताहै। इशी प्रकार, 
घधकती है इस हृदय में एक ज्वाला / वेदना को प्रिय समभ कर है. सम्भाला/ है 
हलाहल प्रिय मुभे भाती न हाला।' इम गीत मे प्रणयी मनकी अ्रपार वेदना 
उदभासित हई है । 


इनकी कतिया मे समूचित छन्दयोजना कै साथ भावाभिव्यवित के लिए उपयुक्त 
एव प्रवाहगील शब्दविन्यास इनकी प्रौढ लेखनी के पररिचायक हैं। युपमा श्रीर 
श्रश्रुमाला नामसेश्रापके दो कविता-संग्रह्‌प्रकाडित हो चके रैं। 


पांचवें ही दशक मेंजो कवि सामने ग्राये उनमें सुभाष भारट्राज भीर) 
लिखना तोश्राप वहत पहले शुरू कर चुकैये परन्तु कविल्पमें श्रापकी प्रसिद्धि, 
पांचवें दशक्तके श्रारममे, एक उद्र-वामपथी कविके रूपमे जम्मर मे राजनीतिक 
सभाग्रों तथा साहित्यिक संस्थाश्रों टःरा श्रायोजित्त कविं सम्मेलनं हारा हुई । कति 
का राजनीतिक त्यवस्था एवं समाजगत विपमताश्रीं कै प्रति रोष एव भ्राक्रोशभरां 
स्वर उन दिनों ध्रक्सर सुनने मे ग्राताशथरा ध्ये सिल्मंगों के भगवान | ये भूषं के 
माग्य विधाता | देव रहै रँ श्राज तमाला।' तधा गीता श्रौर कुरान ने देखा, 
श्रत्लाह श्रौर भगवान ने देखा / नेहरू की सरकार ने देखा, दिल्ली के दरवार ने देखा / 
रेल की पटरी के ऊपर रख दी उसने श्रपनी छती ।' जनता की सरल भाषाक 
साथ साथ श्राप तत्समल्ञव्द प्रधान रचनाए भी लिघ्ठ रहै थे। ताण्डव शीपक कविता 
म--कोकिल की मुर हुम / मूकेभरनाहैरवरण का मृत्यु का गीत सुनाना 
है / नहीं सभर दि जीवेन क्रा // तथा विषम को यदि करना है सम /मिटानाहै 
यदि युग का ध्रभ / चस्त को करना होगा ध्वस्त / ध्वस्त का करना होगा क्षार / क्षार 
सेजो निक्रनेगा तश्य / वही होगा दिव~सुन्दरसरत्य /' कवि वतमान ग्यवस्था को 
श्रामूल उखाड़ फौकना चाहतादहै। उसका विचार हैकिइस मेक्रिसी सुधारकी 
गुजादइश नदीं! प्रपते द्म काल के कवि जीवन मे भारद्वाज को लोक--रुचि 
का श्रधिक ध्यात रखने के कारण निःसन्देहं बहुत लोकप्रियता भिली है, परन्तु एक 
याद विशेष के साथ सम्बद्ध होने के कारण आपकी कविता मे नारेवाजी श्रागई रै, 
जो उस काल कै प्रगतिवादी कवियों में प्रायः देखी जाती थी । 1960 मँ ताण्डव 
नामक कविता सग्रह प्रकाशित होने से बहुत पहले भारद्टाज कौ कविता एक जोरदार 
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करवट ले चुङरीथी1 यह्‌ नई कविता काप्रभावथा। इस दिशामें नम्पूम रा 
ते ही सवंप्रथम प्रयासत्रारम्म किया । न्त्र टूटी", नींद", (दपण, । 
कीवेदना'श्रापकी इस नर्द करवटकी प्रतीकरहै\ कविके भाव तथा रली दों 
मे ्रामूल पररिव्तनभ्रा गया है--तत्द्रा टूटी /किसिकी? मेरी? नदीं / तुम्हारे) 
नहीं / हमारी ? टूटी, हां टूटी / सव कते हैँ टूटी ।' इसी प्रकार- श्राया है 
वृजमें श्रायाहैउधो | जो मेरे वृजवासियों को ्रूखों रह जीने का/ ग्रचीम्े | 
| का उपासनं का / सन्देश दे जाएगा /' श्रौर इसी तरह--ट्म कागज हैँ एेसे | 
| पर, जोश्राता है / कृ न कृ लिख ही नाता है /' इन उदधरणो से स्पष्ट है किक 
| को व्यंजनापृणं डली द्वारा नवीन प्रतीक योजना करने मे श्रत्यन्त सफलता मिली है। 
पापकी छठे दशक की श्रधिक्रंश नई कविताए' "रेत का सागर नाम से संग्रह षप 
छप चूको प्रौर यह पुस्तक जम्मू - कश्मीर ललितकला, संस्कृति तथा साहि 
कादमी वारा पुरस्कृत भीहो चुकीटै। कविने छन्दोबदध, सवत छन्द तथा चद्‌ 
मुत तीनों शेलियों मे सफलता पूर्वक लिखा है । श्रापकी भाषा श्रत्यन्त उपयुक्त श्रौ 
। मोजपुणं होती है। दो कविता सग्रहं कै श्रतिरिक्त श्राप गद्यांजली नाम से श्रकादरौ 
| कै एक काव्य संकलन का सम्पादन भीकर चुके है 


शरी रामकृष्ण शास्त्री की लेखनी पर श्राध्यात्मिकत। की गहरी छापहै। प्रा 
| ने विपुल माधा में भजन-गीत लिखे है जो सगुण-मार्गी भक्त कवियों जसी तन्मयत। 
माधुर्यं एवं लालित्य ल्थि हए है । एक श्रेष्ठ कलाकार की माति श्राप सर्दव शत 
वातावरण के लिये लालायित रहते हँ जो जीवन की विषम परिस्थितियों मे इद 
प्रायः सुलभ नहीं रहता । श्रारच्यं की बात है किश्राप ने श्रपने जीवन में सभी 
प्ोरसेश्रग्याय भेलने हए भी श्रपनी कदिता मे कभी भी उद्वेग, कु ठा, ग्लानि श्रथवा 
खेद जेसी क्रिसी भावना को उद्भासित नहीं होने दिया है । 


हिन्दी एवं संस्कृत की वित्ता श्राप की प्रत्येक पंक्ति में लक्षित होती है । 
"वसन्त-वहार' नामक रचना में यह चित्र दशनीय है- श्रो पट नीलगगन / घरती कै | 
पीत वसन / भूम रहा मत्त.पवन / कलियां मुह खोले /' श्रौ कृष्ण लीला नाम से 
का एकं काव्य ग्रन्थ प्रकाशित हो चुकाहै। यद्ग भ्ल नहीं करता तोः यह उपरोक्त | 
सग्रह संस्कृत के महाकवि जयदेव के प्रसिद्ध गीतिकाव्य गीतगोविन्द से प्रभावित है। | 


शास्वीजीने समय प्रवाहके प्रमाव भे श्राकर भ्रपनी सहज गीतिशैली से हट कर | 
मुक्त छन्दमे लिखने का प्रयास भी किया है पर 


तु लगता है इस में इहु नतो. 
भ्रात्मतुष्टिही प्राप्त हरईहै श्रौरन ही इषे द्वा 


श्राप | 





कृति एक दो तीन' को गिनाया जा सकता है 
< ५२ 


पांचवे ही दशक मेँ उभरने वाली प्रतिभाश्रोंेश्री दु्गादित्त शास्त्री का नाम भी 
प्रातादहै! राष्टौयता श्रौर शगार मँ श्राषकी रुचि भ्रधिक है। भ्रापक्री लेखनी 
पर छायावादी शेली का प्रभाव बहुत दिनों तक वना रहा परन्तु इधर कुछ वर्षो से 
प्राप की लेनी से राष्टीयता, ्टगार एवं श्राध्यात्मिकता के श्रतिरिकत वतमान 
सामाजिक एवं राजनंतिके व्यवस्था के प्रति कटु व्यंग्य श्रौर क्षोभक स्वर भी म॒खरित 
होने लगे दै--देख रहाहूं महादम्भ का कुटिल, भयंकर, मोहक नतन /' तथा र्भ 
पशुता की प्रंधियारी मे साथी ज्योतिरदानि करूगा /' पदता की श्रंधिय।री मे क्षन्ध 
कवि पुकार उढठादहै--ष्फ्ूल जो कूम्हलागये हँ मँ उन्ह कंसे खिलाञं)' श्राप की 
कविता कवि हृदय के सहज उद्गारहँ। शास्वरीजी किसी भी वाद विशेष की 
परिधि के भीतर श्रपने को नहीं वांघ सक्ते। श्राप के कान्य की श्राघार-मूषि 
मानवीयता है। 


शास्त्री जी का श्रधिकांश कान्य छन्दोवद्धहै। धर कुछ प्रयास श्रापने मुक्तन 
रोली मे भी किह पर श्राप इन्दं श्रपनी छन्दोमय रचनां जसी भाव प्रवणता एवं 
लीगत निखार नहींदेषाएरहै। 


जम्मू तिश्वविद्यालय मे हिन्दी विभाग सुलने से हिन्दी के साहित्य सूजन ढे 
क्षेत्र मे कई प्रतिभाए प्रकट हुई हैँ । इस दिशा मे छठा दशकं भ्रत्यम्त मटत्वपणं गिना 
जाएगा । इसी दशक में श्री ज्योतीश्वर पथिकने लिखना श्रारम्भ किया। श्रापने 
हिन्दी तथा उदु मे साथ साथ लिखना शुरूकियाथा। श्री पथिक एक श्रोरश्रषने 
को वास्तविकतावादी कहते है (जिससे कदाचित्त श्राप का श्रभिप्राय यथार्थवादी 
होनेसेहै) पर दूसरी शरोर श्राप क्रि्षी भी वादमे उलभना फिजूल समते ह। 
श्रसल वात यह॒दहैकि श्राप मख्यतः एक श्यगारिक कविर्है। श्रापकी कविता पर 
उदर का श्रत्यविक प्रमाव है। परन्तु उदू शब्दावली हिन्दी शब्दरचना में इस तरह 
घलमिल जाती दै) कि पाठक श्रथवा श्रोता सहन हीमे इनके क्थ्य कोपानज्ञेता 
द "हर इक धुटन के बाद भी कहतादहै श्रादमी / फूलों की कलश्रों मे कट जाए 
जिन्दगी ।' "नसं" कवितां समाज के विवश वगं की वेदना के प्रति कवि के सहज 
सहानुभतिपुणं उद्गार प्रकट हएर्है॥ माषा के श्रतिरिक्त छन्दर्वना मे भी कवि 
उदू से श्रधिक प्रभावित प्रतीत होता है। एक मजे की बात सूनिये। पथिक को यह्‌ 
खदशा है फि दुसरे साहित्यकार इष्ठ कवि नहीं मानते । भौर इस से चिद करश्राष 
भ्रपने समक्षामयिक्र सादहित्यकारों को साहित्यकार मानने से इन्कार करते है। श्राप 
की इस धारणा के पीछे, हो सकता है, कोई साहिष्यिक दुघंटना रही हो, पर मँ 
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मुञ्रामला साफकरदू--श्राप श्रवश्य दी एक कवि दँ क्योकि भ्राप कौ केव | 
इसका स्पष्ट प्रदाण प्रस्तुत कस्तीदै। हिन्दी मेश्रव तकश्राप का एकं वक्ष 
संग्रह प्रकारित दोचुक्राहो 
सुतीक्ष्ण कुमार श्रानन्दम (जो श्रव सुतीक्ष्ण कुमार र्मा च्नानंदम कठलाना श्नि 
पसंद करते है) काकव्य सृजन भीष्ठे दरकमेञा कर विकसित हुप्रा। | 
प्रयास वे बुधं वधं तवे द्रारम्भ कर चुके धे । सुतीक्ष्ण मृख्यतः नएकविर्है। ग्र 
श्रपने श्रासपास के जीवन सेप्ररणा लेकर ल्िखितेहुं। नवीन विम्बोंग्रौर्‌ क| 
ु प्रतीकों को जृटाने मेंश्राप कां प्रयासि रलाघ्य है--उवल उबल कर चावल | 
| पतीले मे / वुडक रहे हैँ / बोल रहा दै ठक्कन / भ।पवष हौ कर / माड वह्‌ द 
| है बाहर्‌ / धृटेषुटेव्यों/ भावं मानवके /' श्रौर इसी प्रकार मृत केविता 
भी-- पथ मं पड़ी | पापाण श्रहल्वा सी | पर राम /कहींसे श्राति दिषाई न 
देते ।' श्राज के वृद्धिजीनीवर्गं के जडता श्रौर कुण्ठा--भरे जीवन का एकन्गि 
देखिये --!हमारा यह चिर-परिचित कमरा / खुद हमारा ही | बन्दीग्रह॒ बन ग | 
है/' जीवन कीघुटनसे समय निकाल कर सुतीक्ष्ण कुमार ने प्रभृति-चि्रण मै 
कलम को श्राज्माया है--स्वर संतुरका/ गृजरहाशाम का | भील की व्ह | 
मे / लहरो के ताल पर / गुजरिया की नावमें /' श्राप मूवेत छन्द तथा ददु 
दोनों दौलियों मे लिते है। हां भापा-विषयक श्राप की वारणा कुद प्रनोदीष 
लगती है जसे डले" (पंजाबी) जिस का सुन्दर हिन्दी पर्याय भुजदण्ड हो सक्त 
याका प्रस्ोग। इसी प्रकार एक स्थान पर श्राषने "हंसी" के वहुवदनार्थं "हाते" (पजा 
का प्रयोग क्रिया है। भाषा भो कुद सुधार श्रपेक्षित है। जसे निरी (गिरि), कर 
(कन्दरा, वेषभूषा (वेशभूषा), भापव (भाप्वश) खम्बों (खम्भो) भ्रादि । 


भरानन्दम निश्चय ही एक होनहार एवं श्रव्यन्त महत्वाकांक्षी कविदह। श्रा 
के श्रव तक दो कविता संग्रह्‌, देखती श्राकाश् श्रंखें तथा नौका का इतिहास प्रकाशि! 
हो चुके है। कांप-काप रहा चक्रबन्धु नाम से एक पद्य-रूपक भी छप चूका है । 





डा० श्रोम प्रकाश गुप्त ने श्रपना काव्य लेन छठे दशक मे प्रारम्भ कियाथा। 
किन्तु चोड हौ सम्य म श्राप की -लेलनी निखर श्रई है। श्राय श्रपने परविश ॥ 
प्रणा लेकर लिखते है । श्राप किसी वाद को नहीं मानते- परन्तु निःसम्दे। 
५: समसामय्कि कविता से प्रभावित रहै । श्राप सहज ्रुमूति पे प्रेरित टोकर लिखते ३॥ 
) र अलया पडा, यप. प्राप विलक्षणत।३ 
॥\ पनी कविता में उतारतेर्है। श्रजका ४ ५ 
| ७ ह  बुद्धजीवी निस उपेक्षा एवं धवहेलना प 
। ० वरता पया सत्ाज क्रत दी 
| 82 ) > 1 
। ( शीर 





< - ~ 


जी रहाहैश्री गुप्त उसे श्रपने काव्योद्गारों दारा श्रमिव्यवत करते है । नवीनतम 
रोली मे लिखते श्रवह्य हँ कन्तु श्राप कौ प्रतीकयोजना में (श्राधुनिकं शली की 
भ्रधिकांश कविताग्रों की भान्ति) उलफाव एवं क्लिष्टता कम रहती है । पाठक 
श्रापके कथ्य को सहज दीमेभांप जातारै। श्राप की कविता जहां श्राज के मानव 
की कथाएवंवेदना को वाणी देती है वहां वतमान दुग्य॑वस्या के प्रति कविका 
भ्राक्रोश भरास्वर भी वौच बीच में सुनाई पडता है। यद्यपि कवि की प्रवत्ति 
श्रपनी पीढी द्वारा भोगे जा रहै यथार्थं को अक्रित करने में ग्रधिक सक्रिय है, 76) 
कवि प्राशा का कोई न कोई छोर श्रवश्य धामे रहूताहैजो स्वस्थ साहित्य का 
चिन्ह दै। पर कभी कभी श्राप इस ऊत, कुण्ठा एवं जडता भरे यथाथं से जरा 
हटकर प्रकृति की मनोहारितासे श्रभिभूत होकर भी क्न कृं लिखते है। 
चन्द्रभागा के पुल पर से' नामक रचनामें--्रुर थिरकते पैरों की रुन-भुनसे/ 
धवल. चद्रिका की परछई / मानो कृन्दन के श्राभूषण / जगमग जगमग ।' श्रौर : 
"हिमगिरि जायी / चन्द्रा री / तू कहां जा रही ?" 


~ 


छन्दमुक्त रोली श्रापको श्रधिक प्रिय हैः किन्तु बीच बीच मे लयताल-पूष्ट 
स्वच्छन्द रचना भी करते हैँ । भाषा तत्सम प्रधान होते हृए भी बोलचालके उदू 
शब्दों कोभी बीच बीचमें समोए रहतीदै। श्रापका एक संग्रह्‌ सागर के तीर 
नामसे प्रकाशित हो चुका ह। 


छै दशकमे उभरने वाली प्रतिभाग्रों मे एक श्रौर उत्लेखनीय नाम रमेश 
मेहता का है। साहित्य गोष्ठियों मे, एकाधिक्र वार श्रापकी कविताएः सुन कर लगा 
थाक्रि श्राप कै भीतर एक विकासोन्मूख कवि पतप रहा है। सोचा हृभ्रा सच 
निकला, रमेश्च मेहता भ्राज जम्मू के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाति ह। 


श्राप की कविता काश्राधार भी समसामयिक कविता की भान्ति जजंरित 
सामाजिक एवं श्राधिक दुर्ग्यैवस्था ही है। चहुं रोर व्याप्त ऊव, घटन श्रौर जडइता- 
भरे जीवन के श्रनेक माप्निक चिच श्रापने अंकित किये है। “एक -जीवन श्रमावग्रस्त' 
श्रमिशाप' तथा (एक विवादग्रस्त जीवन" श्रादि शीषकों वाराही कवि की भाव 
दिशा काबोधहौ जातादहै। 

कवि वस्तुस्थिति को एक तथ्य के रूप में स्वीकारते हए कहता है--“वासनापुणं 
चेहरों पर / नैतिकता के | मुक्लौटे लगाए / जिय जा रहै है हम / एक संघषेमय 
जीवन ।` वतमान श्राथिक विषमता के प्रति कवि में कूढ्न श्रविक दहै श्रौर्‌्राक्रोश 
कम। सच भी है, प्राजक बुद्धिजीवी कृटृने के श्रतिरिक्त कर भी क्या सकता 
है ? दिनकी की हारी सड्कंतोसो गई किन्तु फिर मी : कृद अ्रृप्त 
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भरात्माएः | बेचैनी से भरी | इधर उधर डोलती / फिर रहीं | कहीं कृ द्द | 
सी ।' भयावह जडता का यह चिच्र भी कम ्रथंपुणं नहीं है--“चौडी सडको ङ | 
पीले प्रघकार मे | विचरने वालों को लगे / जैसे घोष्ट / हम हँ लैम्प प्ट | | 
मेहता की कविता ग्यविततपरक नही । श्राप श्रपनी समष्टिपरक, संवेदनापिकत | 
रचनाश्रो वारा भ्राज की "बीमार जिन्दगी" जीने वालों को श्रौर श्रधिक बीमार 
करते वाली बातें न सुनाकर उन्दँं इस स्थितिसे उव।रने के लिये थोड़ा सा भिमो | 
देते दै। जीवन के उजियारे मे कालिख पोत देने वाली शवितयों को सम्बोधित केर 


कवि कदूता है--भुभे नव-प्रभात्त दो / मुभे नई प्रात दो / मुके मेरे वधक | 
प्रतिकार दो।' 


रमेश मुक्तदछन्द श्रौर छन्दमुक्त, दोनों शौलियों में लिखते हैँ । लगताहै श्राप | 
कविता मे गद्यात्मकताके पक्ष मे नहीं रह । तुकं श्रौर लयताल श्राप की प्रायः 


| प्रत्येक रचना में दरष्टिगत होती है। चन्दयुवत होली के उदाहरण श्रपेक्षतया कम ह। 
भ्रापका सग्रह "सुले कमरे बन्द वार प्रकाशित हो चका है । 





श्री जितेन्द्र उधमपुरी का कवि जौवन 1964 से श्रारम्म होता हि। यातनाभ्र 
भरे जिस परिवेश में हम ॒श्राज जसा चुटन-भरा जीवन जी रहै, उसके विविध | 
चित्र जितेन्द्र की कविता मे मिलते दै कहां तक्र समेटोगे / कहां तक्र लपेटोगे / | 
भ्राज का कवि ईजीचेयर पर बैठ कर एकं वं ॒विक्ञेष की सुचि को पूरा करने के लिये, 
उसके प्रभीष्ट छवि-चि्ो का अंकन नहीं करता । उसके पास इस साहित्यिक एेयाशी 
के लिये समय ही नहीं । जिस प्रकार समय-चक्र ते उसकी कामनाश्रो, धारणाश्रौं एवं 
माल्यताश्रों को चकनाचुर कर डालादहै उसी की प्रतिक्छियास्वरूप ग्राज केक्विते, 
भी कविता के सभी मान, उसकी सभी परम्पराएः श्रस्वीकारते हए पुरानी पीढी की | 
सभी मान्यताघ्रों को उखाड़ फंकराहै। जितिन का कहना है - भुके नहीं चाहिये / | 
पुरे सूयं का भ्रालोक /' क्योकि वह्‌ फांक भर उजाले से ही संतुष्ट हो जाता है। 





जितेन मुक्त-खन्द मे लिखते है, जिस में तुक ॒श्रौर लयताल रखने का प्रयास 
प्रायः दृष्टिगित होता हे । विकासोन्सुली भाषा भें श्रवसर नई प्रतीक योजना इन की । 
कविता की विशेषता है--ै शतसंज का खेल केवल / कभी बादशाह / कभी वजीर / 
पोर कभी प्यादा।” श्राप हिन्दी के श्रतिरिक्त डोगरी मे कविता लिलते है । | 


| 
(4 
} 


| 
निर्मल विनोदी की काव्य-साधना वस्तुतः छठे दशक के मध्याह्न से शुरू होती | 
है । परिवारगत श्रायं-समाजी संस्कारो तथा राष्टरप्रेम की भावनाने दी बालक्‌ विनोदी . | 
को दो सितारों काजमींषपर है मिलनश्राज की रात' इस लोकप्रिय फिल्मी बुन पर । 
गी जी तथा' स्वामी दयानन्द पर कविता लिखने की प्रेरणा | 
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दी थी। यह्‌ बहृत 
॥ 


( शीराजा | 


पहले सन्‌ 57 की बात है श्रौर फिर किशोरावस्था कौ पार करते-करते इनकी 
काव्यसरितामे एक श्रौर धाराश्रा जुड़ी- कच्ची उमर के कच्चे किन्तु सहन एवं 
निश्छल प्रेम को । यह स्थिति भी चिरस्थायी न रही । विनोदी की कविता ने एक 
श्रौर करवटली। श्रपनी सभी संस्कारगत मान्यताश्रों को एकाएक नकार दिया । 
भले ही वे संस्कार श्रव भौ वीच-वीच मे इन के साधना-पथ पर कौ जाति ह। श्रपनी 
ही मान्यताग्रों एवं धारणाघ्रों को नकारने. काकारण जीवन के कटु यथाथं के साथ 
साक्षात्कार के साथ नये साहित्य का श्रध्ययन भी है । 


इस प्रकार श्राप श्रपनी साधना के एकाधिक सोपानों को पार करके श्राज श्रते 
ग्रौर श्रपनी पटी द्वारा भोगे जा रहै यथार्थं को श्रपने काव्य-पट पर उतारने का प्रयास 
वरर रहैदँ। हमारी सहयात्री पीढी की विवशता से आवेष्टितं सहज-निरछलता की 
एक फलक देखिये--वूत तो निर्घोष को भी / दोषी ठहरा देता है / शौर क्रिर एसा 
दोपी / जिस की मृद्धियों में / सबूत नाच रहा हो!" विनोदी छन्दमुवत शैली क साथ- 
साथ नवगीत सृजन का भी दलाध्य प्रयास कर रहे है । पुस्तकाकार मे इनकी कोई कृति 
श्रभी तक प्रकाश में नहीं श्राई है । 


जम्मू के काव्य-साघकों के इस विस्तृत विवरण को समाप्त करने से पूवं उन 
कवियों का उल्नेख किये विना यह लेव श्रपणं कहा जाएगा, जिन की लेखनी से यदा- 
कदा, किन्तु श्रेष्ठ काव्य रचनाएः प्रसूत होकर जम्मू की काव्य-वाटिका की सुरभिको 
भरगुणित करती है । 


सुश्री शंकूतला सेठ तीसरेचौथे दशक में जम्मू के साद्वि्य-मंच पर बहुचचित 
रही है । श्राप उषा नामक उच्चस्तरीय पत्रिका के सम्पादन के साथ सुन्दर कविताएः 
भी लिखती थीं। श्रापकी कविता मे छायावादी युग की भावगरिमा श्रौर खष्टा 
तथा सृष्टि के गहन रहस्य मे भांकने की जिज्ञासा है । श्रेष्ठ प्रतिभासम्पन्नं होते हृए 
भी लगता है श्राप व्यावसायिक व्यस्तता के कारण श्रधिक नहीं लिख पाई है । 


सुश्री सुशीला तुली भी परम्परागत शेली मे छायावादी भावुकता से मरी कविता 
लिखती ह । श्राप की लेवनी मी पिद्धले कई वर्षो से लगभग मौन है । 


श्री देवरत्न शास्त्री की प्रतिमा बहुमुखी है। कहानी, रेडियो खूपक तथा 
समीक्षाके श्रतिरिक्त श्राप श्रेष्ठ कविताए भी निषठते है । छन्दोबद् श्रौर छन्दमुक्त, 
दोनों ही शलियों में श्राप श्रमिव्धजक, सशक्त एवं प्रवाहशील भाषा द्वारा श्रपते मावों 
मे सहज संप्रेषणीयता लाने में सिद्धहस्त है । ऋतुसंहार का एक पदमथ हिन्दी सूपांतर 
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प्रकाशित कर चुके दै। पिद्धले कुचं समय सेश्राप की लेखनी कविता की रोर | 
प्रपेक्षता श्रधिक उन्मुख दै । 


डा० विद्यानाथ गुप्त की कविताए' कभी-कभी जम्मू रेडियो से प्रसारित हेत 
है) श्राप ्ालावाद' से प्रभावित परम्परागतं दौली मे लिलते हँ। गेयताग्रौर्‌ | 
पदलालित्य श्रापकी विशेषता है 


श्री सत्यपाल ज्लास््री की कविता मे एक श्रोर राष्टौयता तथा दूसरी श्रो | 
खोखले प्रादर्शोका चित्रण मिलतारहै। श्राप परम्परा श्रौर श्राधुनिकता के समन्य 
मे विवास रखते हँ तश्रा मुक्त छन्द एव छन्दोबद्ध, दोनों ही शोलियों में लिखते हैं । 


डा० जनक गुप्ता ने भी कतिपय सुन्दर गीत लिखे दँ जो यदा-कदा रेडियो 
दारा सुननेको मिलते ह। श्रापकी कविता मे विप्रलम्भ गार, श्रध्यात्मतथा। 
समाजगत श्रन्याय कै प्रति विरोधके विविध स्वर सुनाई पडते है । 


श्री मान भागव ने साहित्यिक जीवन हिन्दी कवि केरूपमें श्रारम्म क्रि 
या। वेदै किश्नापभीक्ेत्रीय भाषामे लिखने के लोभ का संवरणन कर सके | 
पर लगता है हिन्दीकोश्राप भूले नहीं हैं श्राप कौ कविता मे सामाजिक 
विषमताग्नों श्रौर प्रशासनिक श्रन्याय के प्रति विरोध का जो स्वर उभरताहै क्‌ 
निराश्ाभरी निरीहता लिये रहता है। श्छृगार श्राप को प्रिय है किन्तु खै 
वतमान श्रम गारिक परिवेश में श्रधिक प्रश्रय देने की गुजाईश कहां है । 


सुश्री उषा छवि “व्यास' गत कृ वर्षो से साघनारत हैँ । श्रापकी कविता नई 
पीदी कौ श्रयाह्‌ वेदना श्रौर जर्जरित-जीवन-मानों के प्रति भ्रस्यंत उष्ण एवं तीव्र 


उच्छवास लिये रहती दै । ` 


शनी भ्रोम मानव श्राज कल बड़ी तन्मयता से काव्य लेखन म संलग्न है। श्रष्‌, 


की कविता वतंमान के प्रति श्रनास्था रौर कटुकटाक्ष लिये रहती है । भाषा एव 
छन्दरचना मे परिष्कार श्रपेक्षित है ॥ 


इधर सातवें दशक के प्रारम्भ से ही श्रनेकः युवाःप्रतिभाए कान्य-साधनी 
भे भ्रग्रसर हुई जिन मे कुञ्च उल्लेखनीय नाम इस प्रकार है -- 


सर्वेश्री जवाहर रेणा, जगमोहन, श्रयोक जेरथ, बलनील देवम्‌, मनजीत पिह 
कामरा, सुभाष शर्मा, मूवनपति शर्मा, नीलम खोसला, र 

+ म्म गुप्त, तथा ` सश्चति 
चौधरी श्रादि। ५ - 


॥ 
| 


ग्रहं था जम्मू को गत तीस वर्षो की हिन्दी कविता का इतिवृत्त । जिस प्रक।र श्रपनी 


„| 


| ( घी च 


इस दुःखद यात्रां श्रान्तरिक एवे बाह्य दोनों प्रकारकी विपरीत परिस्थितियों में 
यातनाग्रों को भेल कर इस ते श्रपनी श्रादटेण्ट्दी को बनाए रख कर श्रपने को गतिरोध 


से वचायादहै इस के पीछे है यहां के साहित्य-साघकों की भ्रपार सहनशीलता 
श्रौर श्रदम्य साहस । 


यहां क्षेत्रीय भापाश्रों के साहित्य को जो स्नेह-दुलार मिला है उस का 
हमे वेद नहीं, वेदै तो इस वात का कि हिम्दी प्रदेशों श्रौर वड़े-बडे शहरों 
के हिन्दीदान हिन्दी को श्रपनी बपौती समभे है । जम्मू के साहित्यकारों 
पर श्रहिन्दी-प्रदेशीयता का लेवल लगा कर इन के प्रति 'ताक-भौंह-सिकोड' 
व्यवहार वनाएु हृए हँ श्रौर इस पर भी हम जम्मू के हिन्दी लेखक जो कदम- 
कदम वदते जा रहे है, इस के पीले हिन्दी-सेवा की निष्काम लगन को छोड श्रौर 
कद नदीं । वही कर्मण्येवाधिकारस्ते' वाली बात । हुम सुफल-प्राप्ति से वंचित भले 
ही रहे पर हमारी सद्कर्मं की प्रवृत्तिको हम से कोई छीन नहीं सकता) सफर जारी 
रहेगा, यात्री वदते जायेगे । 


"न्त 


क्षीरा्ञा ) ( .31 


एक कर्मीरी लोक-गीत 


मल करीं 


| थल रुवनुक बाथ 


बनि नाविवरकथ थलहय सुवृनावस 

स्वन्यहय श्रनुनावस् ग्वन्य करने । 
न्वशितय कोरिहय कादस त्रावस 

स्वन्यहय रनु नावस ग्वन्य करुते । 
यलहय सवृ नावस म्य छुमय हावस 

स्वन्यहय भ्रनु नावस ग्वन्य करुते । 
निरि शेहनारस गुम" शेहलावस 

स्वन्यहय श्रनुनावस ग्वन्य करने । 
ला"र व्योल ग्यवजीर न्यासस त्राव 

स्वन्यहय श्रनु नावसर ग्वन्य करने । 
थन्‌ तलु श्रामि इदुः सगदिवुःनावस 

स्वन्यहय श्रनु नावस ग्वन्य करने 


>> - 
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हिन्दो रूपान्तर 


रूपान्तरकार-पृथ्वीनाथ मधुप 
ॐ 


धान - वनीरी रोपने का गान 


उपज-वृद्धि हो फले सरसं 

धान-पनीरी रोपवाऊं । 
श्रटाला बनाने समधी बुलाऊं 

घान-पनी री रोपवाञऊं । 
साध रहै घान के पौधे लगाऊं 

घान-पनीरी रोपवाऊ । 
वेद-छांह में स्वेद ठंडाऊं 

घान-पनीरी रोपवाॐं । 
उत्तम किसमे ही लगवाऊं 

घान पनीरी रोपवाऊं । 


ताज दुघ से इसे सिचाऊं 
वान-पती री रोपवाऊं । 


| 


रग ४294 - 
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॥ 
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देवरत्न शाघ् 


डोगरी लोक-कथा प 
लोक-व्यवहार तथा नीति 


लोक कथाश्रं कौ परम्परा इतनी ही 


, पुरानी है जितना स्वयं मानव श्रौ 
मानव सभ्यता । 


न॒ जाने कव, किन प्रनात कथाकारों ने मानव जाति की 
श्रमूल्य तिधिकी संरचना की होगी ? लोक कथाश्रोंके रूपमे सरल मानव हृद! 
केउद्गार एकपीदी से दुसरी को विरासत के रूपमे मिलते चले श्रा रहै ६। 
सदियां बीत जाने पर भी, श्रनगिनत बार सुने-सुनाये जाने पर भी यह लोक साहिव 
भुराना नहीं होता, इस से बढकर इस साहित्य कौ महत्ता का श्रौर क्या प्रमाण 
सक्ता है ? इस सम्बन्ध मे जमन कवि गेटे का कथन भ्रक्षरशः सत्य है- जाती 
व लोक कथाग्रों की खास वात यह है कि इन्हे सीधे प्रकृति से श्रनवरत प्रेरण 
मिलती है। उस मं जनजीवन बच्चे की सी सरलतासे हंसता-बेलता मालूम होत 
है । स्काटलेड के देश भक्त कवि ए्ड.ज पलंचर के इष कथन भे भी कोई अरतिवधाति 
नहीं है- किसी भी जाति का लोक सादित्य उस जाति के विधान से भी मि 
महत्वपूणं होता है । 


क 1 
लोक कथा्रौं के द्वारा सम्बद्ध जातिके लोगोंके रीती-रिवाज विद्वासं तथ 
40 ) 
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नीति युगो से लोक मानव को रास्ता दिखाते चले श्रा रहैहै। डोगरी लोक कथा 
लोक व्यवहार तथा नीति कै जिन स्पुलिगों ने लोकं मानस मे ज्योतिकिरण भले 


का प्रयास क्रिया है, उसका संक्षिप्त विवरण इस लघ तेल भें प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 


यह संसार फिसलनोंसे भराहै। जरा भी इधर उधर कदम पड जाने पर 
भारौ विपति कासामना करना पड़ सकताहै। हर जगह हर समय धृतं लोग 
भोले मले लोगों को जालमे फंसा कर उन मलियामेट करदेन कौ योजना 
बनाते रहते हैँ । एसे लोगों की संगतिसे` हमेशा वचते रहना चाहिये । भिवता 
उसीसे होनी चाहिये जिससे स्वभाव वश्रादततें कृद न कच मेल खात्ती हों। भला 
चिद्या श्रौर भैस की मित्रता कंसे निभ सकती है? "विडी मेह्यीं दा स्हेलड- 
चारा' शीर्षक डोगरी लोक कथामें देसी ही श्रप्मान मित्रता के कारणं होने वाली 
विपति को चित्रित किया गया है। किन्तु कई वार रसे धूर्त लोगों का साहचयं गते 
पड़ ढोल कौ भान्ति निभाना पड़ता है। एसे श्रवसरों पर इस मूल मंत्र का सदा 
ध्यान रखना चाहिये कि धूर्तो कौ किसी भी वात का विवास न किया ज।एु । किस 
तरह धूतं गीदड़ भूखं वैल को चिकनी वुपड़ी वातों मँ फंसाकर शेर से उसकी हत्या 
करवाता हैश्रौरशेर की श्रनुपस्थिति मे उस (वैल) का दिमाग चट करकेशेरको भी 
बुद्‌धू बनाता है, इसका उदाहरण भूरख' शीषक लोक कथा मेँ मिलता है । एेसी ही 
शिक्षा हमे उस कथा से मिलती है जिसमें श्रपनी प्रशसा सुनकर प्रषन्नता से वाग देते 
वाला मूर्गाश्रांखे बन्द हो जाने से विल्ली की पकडमेंश्राजातारहै श्रौर दुसरी श्रोर 
भ्रसमय मुह खोलने से विल्ली शिकार से हाथ धो वैठती है। कई कथाश्रों 
मे यह दिललाया गया है कि सममदारी से मनुष्य बड़ी से बड़ी विपति से चुटकारा 
पा सक्ता है। शवान्दरा दा मित्तर गिदड' में किसान की कंद में रोज्र जूतोकी मार 
खाने वाला गीदड़ कि तरह श्रपने को दछडा लेतादैः इसका रोचक विवरण 
मिलता है । ए 


इस संसार नें स्वार्थी लोगों की बहुतायत है। श्रपने स्वाथं के लिये प्रायः सभी 
दूसरों को धोखा देने से नहीं चूकते । ^लित्त' मे उस नीम हकीम का चित्र खीचा गया हे 
जो श्रांख की साधारण सी गड़वड़ी को श्रपना स्वाथं सिद्ध करने के लिये श्रतिरिचत 
काल तक लटकाये रखना चाहता है । इसी तरह “बच्चा तुतन को' मे भौ शहतुतों 
के लालच में “नानाजी जं सीता रामः का जयकारा लगाने वाले बच्चों का चित्रण 


किया गया है 1 
प्राचीन भारतीय चिन्तन ने राजाश्रों व शासको को बहुत ऊंचा स्थान दिया दहै; 


शीराजा ) ^ (र 





॥ 
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यहां तफ कि उन्हं ईश्वर के प्रतिनिधिके रूप भें प्रतिष्ठित किया गया है। निः 
देसी ऊंची पदवी का अधिकारी साधारण मनुष्य नदीं हो सकता । ह, 
उत्तरदायित्वों की गुस्ता का बोम इतना अधिक है किसाधारण मनुष्यं उपे 
की सामथ्यं नहीं हो सकती। उस समाज जातिव देश को बहुत श्रभ 
चाहिये जिपे प्रयोग्य व्यविति लासक के रूप में निला 


९; 


उसके कततैनयक | 


गा ऋषे 
हो । भू दे पितर' नामकं क 
मे हमे जित ऊजड़ ग्राम के दर्शन होते दै, उसके भिनाश का करणं वहां के श्रयोष। 
शासक ही दैँ। इमी तरह "फुल्ले दी सेज' कथा में ठेते स्वार्थी राजा का चित्र श्रन्नि 


6 < क | 
क्रियागयाहै जो केवल श्रपने स्वां की पुति हतु जीता श्रौर राज्य करताहै। | 


संसारम कोई भरिती को कुदे सकतादै श्रौरन उससे कृते कर 
है। क्रिसीको एक जून का भोजन देकर हम प्रपते कोडउसका भाग्यं विधाता माकौ | 
लग जाति है, इससे वट्‌ कर श्रौर क्या श्रात्मवंचना हो सकती है ? वास्तवमेषव। 
मरपने-ग्रपने माग्य का फल ही खाते हैँ । सव्बो प्रप्णिघ्रा तकदीरा दा खि" मेख 
माता-पिताकी कथाह जिनके साथ-साथ परिवार की लक्ष्मी भी सागती चौ | 
जातीदहै। द्री भ्रोर “रिजक ते श्रकल' मे उस ङट वाले का उदाहरण दिया गया 
जो मखं होते हृए भौ भाग्य के बल पर जीवन को सुखमयदढंगसे विता रहा ६ै।। 


इसी तरहं परम ज्ञानी" मे, पत्थरमे भी, कीड़े को भाग्य के वल पर जीता नागत | 
दिखलाया गया है । । 


मेहनत की कमाई को डोगरा संस्कृति ने बहुत सन्मान दिया है। मान रक्नि। 
धन-दौलत को डोगरो ने विष्ठाकी तरह 


त्याज्य मानाहै। घरमे श्रनन का एक दाता 
न होते हृए भी डोगरों ते मूधो परतावदही दिया है। डोगरी लोक-कथाश्रों मे मेहता 
की कमाई को फलते-फूलते दिखलाया गया है। वटे रतने दे'में ब्राह्मण देवता राजा 
के हजारो रुपयों को लात भार कर उस 


(राजा) की मेहनत की कमाई के चार व | 
को स्वीकार करता है जिस से उसके धर मे रपये-पैसे की भरमार हो जाती है। 
श्रात्मा दे श्रातेमे चोरके बेरे के इन शब्दोंमें | 


इसी वरकत की वात कही गई है- 
"वारु, बड्मागी हये लोग, जिनके घरमे हुने कई डाके उलि, पर श्रव भी उन केह 
दिया जल रहा है 1 एकं तुमहोकिं लूट मारसे षर भर लिया, फिर भी तुम्हार ॥ 
दिया नहीं जला ।" | 


॥ 


॥ 


ह ताक्तदै किमिष्रीको भौ सोना बना दे । | 
पलित परिश्रम न हने के कारण एक खेत से 


| 


सचमुच इन्सान के हाय में व 
भेहनतु दी करामात' मे हुम पहले वषं 
निःस्व फसल पेदा होते | देखते है । दूसरे वषं उसी में परिम के कारण एेसा गेहं 
पदाहृश्राहे निके गुधेश्रादे में धंसी क्व्वे की चोच छूटने सें म 
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तो श्रौर, परिश्रम एवं पक्ति से मनुष्य भाग्य तक को बदल सकता है। 
गैरत' मे विचित्र ढंग से भाइयों से सन की राख माग कर व 
दशा को बिल्कुल बदल डालती है। 


'्यौके दी 
टन उनके घर्‌ की श्राधिकं 


भ्रालस्य मनुष्य कासा तुह जो हर समय उसके शरीर में मौजद 


६ रहता दै 
श्रौर मौका मिलते ही उस पर घातक श्राक्रमण करता है। श्रालसी पृत्तरः मे हमारी 
एसे श्रालसी व्यवितिसे भेट होती दहै जो मेहनतसेतो घवरात्रा है, किन्तु सुच प्रप्ति 


के लिये ल।लाधित रहता है। इषी तरह 'तवोड संव भे एसे निकमे श्रादमी की 


श्रोर संकेत किया गयाहै जो करता-घरता कृ नही, केवल बद्-वट़ कर बाते वनाता 
है। डोगरी लोक-कथाश्रों में यह्‌ बात वार-वार दोहराई गईहै कि परिश्रम के वाद 
किसी चीज को पाने मेँजो श्रानन्द श्राताहै, वास्तविक सुख उसीमेंदहै। श्राराम 
तथा सुख-सुविधाश्रों के साधन जुटाने एवं श्रपने कोश्रारामतलव वनानि से कष्ट ही 
होताहै। श्दोताप"मे ट्म देखते दँ करि रोग श्रालसी श्रमीर केषर मे जाकर वहां 
से टलने कानाम नही लेता, परन्तु गरीब मेहततकश से डर कर भागता है । बडी- 
वड़ी वाते करने वाले लोग कंते व्यवहार शून्य होतेह, इसका एकश्रौर उदाहरण 
“मानै दा सिर नीठा' में मिलता है, जिसमें एसे ही विद्धानों तथा धनपतियों का चित्रण 
कियागयादहै)। 


विना मेहनत क्य दान-दक्षिणा के सहारे सुखमय जीवन विताने की योजनाभी 
भ्रालस्यकाहीदूसरारूपहै। सतयुग'मेहमे रेमे ही पण्डितं जी के दर्शन होते ह। 
भ्रापदेत के काल्पनिक स्वामी से काल्पनिक श्रनुमति लेकर हर रोज मुद तोडने का 
कायक्रम वनालेते हँ । श्राखिर एक दिन ये महानुभाव लेत के मालिक के हत्थे चद 
ही जाते है। उस समय उन कीजो दुदंशा होती है, उक्षसे उन पर दया भीश्राती 
है श्रोर हंसी मी। 


डोगरा देश के लोग धमंप्राणरह। कदम-कदम पर वे धर्म-प्रवमं, पाप-पुण्य 
का विचार करते हँ । तीथं, सदाव्रत यज्ञयाग, मन्दिरं की स्थापनाके लिये डोगरा 
जाति मे वड्‌ उत्साह पाया जाता रहा है। जम्मूकोतो मम्दिरों का शहर ही कहा 
जातादै। किन्तु डोगरा लोग यहु भी जानते ह कि मन्दिरों में हम प्रस्तरमूति की 
नही, उस में निहित भावना की श्राराधना करते हैँ । उन की निष्िचित धारणा है कि 
मगवान की उपासना मन्दिरं के बाहर दीन-दुखियों की सेवा भ्रौर उनके दुल-दारिद्रय 
हुरकरकेमीकी जा सकती है। श्रसली भगत" में हमे एसे भ्राराघक के दशंन होते 
है जो शिवलिग पर यन्त्रवत्‌ जल-प्रवाह करते की श्रवेक्षा शिवालय के वाहुर वंठे 
कोटी कौ सेवा करना श्रधिक महत्वपुणं तथा श्रेयस्कर समता ह । सचमुच ईवरस्मरण 


शौराजा ) ह 


= 


कौ श्रपेक्षा कतेव्य-पालन का महत्व कीं श्रधिक्र है। साधूषमे ह्म तपा 
ध्रसिमान में इवे श्चौर श्रपनी प्रारस्मिक चमत्कारिक सिद्धियों स पशु पक्षियों को | 
करते वति दोगी महात्मा कै प्र्॑चकं व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त होता है बही कौ | 
मनोर पतिपरायण गृहस्थ महिला तथा कर्तव्य निष्ठ कसाई्‌ का उज्ज्वल चिप | 
देखने को मिलता है । इसी प्रकार श्चण्डाल् कृन"मे हम जन्म से चण्डाल कितु ष॥ 
तो दूसरी शरोर 


से रत-प्रति-शत ब्राह्मण मे भेँट करके गौरव का भ्रनुभव करते है 
=, है ॥ 

ध ष्णो से पणं ल से सिल ग्लानिं उठ, ॥ 
से ब्राह्मण किन्तु दुग गों से पु्णं चण्डाल से मिल कर ग्लानि से भर उतेह । 


डोगरा चिन्तन ने घन की महत्तासे इन्कार नहीं किया है । जीवन कौ गृ | 
चलानेके लिये पयप्ति धन नितान्त प्रावश्यक है। किन्तु पर्याप्त" की व्याघय 
ग्रपने-श्रपने ढंग से की जा सकती है । एक का पर्याप्त" द्रे के लिए तित्तत्त। 
श्रपर्याप्त' हो सकताहै तो तीसरे के लिये भ्रावर्यक्ता से प्रत्यधिक । यही का ॥ 
है कि घनी, गरीव सवके मने लक्ष्मी कै प्रति श्रसीम मोह एवं ग्रसन्तोष पए । 
जताहै। सभी लक्ष्मी के पीले भागते ह पर वह किसी के हाथ नहीं श्रतौ। 
मरुमरीचिका की तरह क्षण प्रतिक्षण दूर भागती चली जाती है। इसीलिये क्षे | 
चचला भी कहा गया है । वहे एक जगह ठहर ही नहीं सकती । बड़े-बड़े रती | 
सेठ-साहृकार इसे सदा के लिथे श्रपते पास बिहाये रने के प्रयत्न मे लगे रहे ई 
पर देवी जी यहां से वहां भागती फिरती है । वास्तव में लक्ष्मी के पदा्षणका सव 
पहला मौर भ्रार्चयेजनक प्रभाव मानवब्रुद्धि पर पडता है, वह विवेकहीन हो जात 

। लक्ष्मी को स्थिर करने का प्रभावकारी उपाय गही है कि मानवनुद्धि को इस | 


अभाव से मुक्त रला जाए, इपे लक्ष्मी की तरह ब्रस्थिर न होने दिया जाए । जह । 
सुमति हो, वहीं लक्ष्मी का स्थिर निवास हो सकता है, “जित्थं सुमति उत्थं लच्छमीं | 
मे यही सिडा्त कथात्मकं रूप मे प्रस्तुत किया गयां है । | 


॥ 


लक्ष्मी के प्रवाह को स्थिर 
भभावशानी उपाय है। नाव को 
को बाहर उलीचना पडता है । 
दान नितांत श्रावर्यक हो जाता 
भी प्रत्यावद्यक् है । ` 
है1 श्राचितः मे सेठ 


एवं श्रविनाशकारी बनाने के लिये 
वने से वचानेके लिये उस मं उमड़े 
इसी तरह लक्ष्मी का सन्तुल 
है। किन्तुदानके सम्बन्ध में 
कृपात को दान देते वाला पुण्य कां नहीं 


दान भी एं। 
धरा रहे पानी 
न बनाये रखने के लिये | 
पात्र कूपात्र का विवेक | 
° ताषका भागी होता 


निःउन्देह्‌ घन साधन है, साध्य नहीं । वन को जीवन का लक्ष्य बनाने वलि 
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कंजूसों की डोगरी लोके-कथाश्रों मे काफी चीलुलेदर की गई है। कसर" भे हम उश 
शाट्नी से ४ कर सक्ते हैँ जिसेवेटे कौ हनामत के लिये वयस्क पुरुष क हनामत 
जितना ही मेरहनताना देना पड़ता है। यह्‌ बहुत वड़ा श्रम्याय है । बहो के मुकाविले 
वच्चे कासषिर काफीष्टोटा होता है। फिर उसके लिये पुरी उनरत क्णो दी नाए। 
शाहनी इस परम धन-हानि' से वचने कै लिये श्रपने माथे सेमी कु वाल कटवा 
लेती दहै। उसकी शकल का जो कुच होता है हो, मगर नाई यूही मुपत में पैसे 
क्यों मारले जाये ? सचमुच धन कमाना कर्यो के मण्य मेंहोताहै, परउसका 
उपभोग किसी के टी माग्यमें लिखा होताहै। चूहा शाह'भे हमारी मेटरेसेही 
महाप्रुरप से होती है । उन्होने लक्ष्मी का पालन-पोषण वटी की तरह किया है। 
उक्त का उपमौगवे थोड़ा कर सकते हैँ। इतनी विशाल धन राशि में छोटे-मोरे खर्चे 
से शो कमी नहीं श्रा सक्ती । ये महापुरुष इस वातको कसे सम सकते हैँ । 
"वु धरूपुभ्राई ्रारई-लक्क टून्‌-ट्नू" में सेतिहर जाट राजाके पासं फरियाद लेकर 
पहुंचता है कि चिड्यां दाना खा-ला कर उस का वेत उजाड रही है । 


डोगरी लोक-कथाश्रों मे कजं को मनुष्य के जीवन पर वहत वड़ा वो माना 
गया है! मनुष्य कौ सभी विशेषता कजं कै बो तले दब पिस जाती है। नई 
बनना करोल दा वैल, "लेन देन", "देना भला न बाप दा श्रादि कथाभ्रों मे कलंदार 
व्यक्ति की दयनीय स्थिति का यथाथं चित्रण मिलता है । 


प्रलोभन तथा दुष्कर्मो की श्नोर प्रवृत्ति के भ्रनगिनत श्रवसर इस संसार में मिलते 
रहते हैँ । प्रायः लोग इस मृगमरीचिक्ा मे फंस ही जाति ह। परिणामस्वरूप दे 
लोगोंकीनोदु्दशा होती है, उस का उदाहरण हमे “पाप महाबली' के नाईके रूप 
मे मिलता है । वह्‌ इधर-उधर की भिंड़ाकर राजा श्रौर पण्डित का वैमनस्य करवाने 
मेतो सफल हो जाता है किन्तु उस षड्यन्त्र पे स्वयं उसी का भ्रत्यन्त करुण भ्रस्त 
होताहै। ववे्ईदमाने दा घोड़ा में राजा पालित पुत्र मोहन की हत्या क योजना 
बनाता है किन्तु एन मौके पर मृत्यु स्वयं राजा के श्रौरस पत्र का वरण कर लेती है 
रौर दुष्कर्मीं को श्रपने किये का फल भोगना पडता है। ई्ष्याद्धेष के बरवेडरमें 
इधर-उधर भटकता मनुष्य दूसरों को हानि पहुंचाने की सोक में श्रपने ९८१९ 
हानि का भी ध्यान न रखता । जालोखाला' में वृद्ध॒ दम्पति ५०६ से ईर्ष्या 
के दुर्भाव में सिर से पैर तक डवे हृए हैँ । वे शिव से वरदान कै रूपमे श्रषनी एक 
रंग, एक वांह श्रौर एक श्रां भुंडवा लेते है । इस का उन्हं ध सव 
नहीं दै । उल्टा उन्हे सन्तोष है कि देसि की दोनों दाग भौर वाहे टट गई ह 
भरौर उन्हे दोनों शंसो से भी हाथ धोनापड़ाहै। रसे सो वरी केसाथ ही त 
उपकारी से भी दुष्टता करने से नहीं चूकते । विडी ते का" मे चिड्या बरसात 
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भीगते कव्वे को श्रपते हां श्रासरा देती है उसके खाने-पीने का प्रबन्ध करतीरहै, पर 
कव्वा मौका श्राने पर उसे धोखा देकर माग जाता है । सचमुच एसे लोगों की समूची 
जात्ति ही दुष्ट होती है। “भिद्ट्‌ कामे दी पचंत'में क्व्वे श्रीर उसकी जातिकी 
दुष्टता का मनोरंजक परिचय दिया गया दै। “विच्चे दी जान्नी' में भी रेसी ही 
जाति की भयानकता का वणन किया गया है । 


भाग्य की प्रवलता को सभी देशों के विचारकों ने स्वीकार कियारहै। समग्र 
साधन होते हुए भी, परिश्रम तथा प्रवृत्ति मे किसी प्रकारकी न्यूनतान होते हुए 
भी काये सिद्धि होते-होते रह जाति दँ) यही वहक्षणहै जहां मानव वृद्धि भाग्य 
नाम की श्रदृश्य निर्णायक शक्ति कोमानने केलिये बाध्य होजातीदहै। वालकी 
खाल निकालने वाले बुद्धि प्रवान महानुभाव चाहे साधनों मेक्रिसीन किसी कमी कौ 
खोज निकाले, परन्तु जन्ताधारण भाग्य की शक्तिमत्ताकेश्रागे श्रवदय सिर काता 
है। डोगरी लोक-कथाभ्रों म इस व्यापक विचारक उदाहरण भरे पड़े) लेख 
भ्रनमिट न "विद्ध माता, शनि प्रह "माग श्रषने श्रपने", 'साढसती', संजोगे दी गल्ल 
जिन्नी लिली भागे च” "भागे दी लेड श्रादि कथाये इस सम्बन्ध मे पटी श्रथवा सुनी 
जा सकती रै । 


सचमुच डोगरी लोक-कथाश्रों मे लोक ` व्यवहार तथा नीति कै जो संग्रहणीय 


तत्व भरे पड़हँ उनकी प्रकाश किरणे किसी भी जाति के लिये ज्योति स्तम्भ का 
काम दे सकती रै। 


य, 
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जानकीनाथ कौल कमलः 
ॐ 


कठमीर मं बसन्त 


कोयल कौ यह घूम कहां से, 
क्या वसन्त श्राया है भ्राज ! 
चल सचि । श्रलिदल के स्वागत को, 
निकलें सज कर श्रपते साज । 


पष्प लताश्रों से वन - कुञ्जे, 
क्या पराग यह भेज रहीं । 
जो न्योता देती फिरती है 
प्रकृति के पश्रागन म भ्राज ? 


चुक्ष॒विटष जजंरित खड़े थे, 
कल ही लीन तपस्या मे । 
क्याउन क तप सफल हृए नो, 
रग नये भरते ट भ्राज 


+) 


चरणी दारुण क्प चोड गू, 
दर पे श्रपना बाल निर । 
जीवन-धन को पाकर सज-घजः 
दरियावल मे राई भ्राज 
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लाल पीत भ्रौ नील उवेत यहु, 
रत्न -जड्ति भूषण पहने 
लक्ष्मी भू -श्रवतरित हई रहै, 
सम्पत्ति - सुमन सजाने भ्राज । 


श्रांगन यह केद्मीर प्रकृति का, 
सुन्दर सुमन विहग - पक्षी का। 
प्रफुलित जन - मन, जड-चेतन यहु, 
तन्वित जन ~ तन्त में घ्राज । 


कृषकों की इस कर्मभूमि मे, 
स्पन्दन मन्थन होते श्राज । 
बीजारोपन करते मे मी, 
प्रकृति हाथ बाती श्राज } 


# ~ 
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। ददता तरी श्र नट नट | १ 


शरत्‌ चन्दर शर्मा 
ध: 
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गजं 
, भारत में सवसे व्यस्त, नगरोँमेसे एक दिल्ली श्रौर दिल्ली की सबसे व्यस्त 
लगहो मे से एक~ पालम हवाई श्रा। कक्रीट कै मैदानों श्रौर दौड-पटिटयों 
के दस्तरी तरफ एक विशाल. इमारत है। इमी इमारत कै एकं कार्यालयमे 


बाहर की तेमप्लेट पर कस्टम श्रोंफिर इस्पकटर हरीश माथुर लिखा था। 
थरजो स्वयं मी एक गंजा था, भूरे बालों बाल्ञे दो विदेशी श्रादमियों की श्रोर 


`प्राश्चर्थचकित हो कर देख रहा था । 


“मु विवास . नदीं होता किं भारतीय योग के पासरेसी जादुई शक्ति भी ह 
जो पूणंतया गंजेक्षिर पर बाल उगादे।' माथुर ने कहाजो गंजा होने परभी 


"चद्धिया व्यवितत्व का स्वामी था ॥ 


"प्राप खद देख लें इस्पक्टर साहब कि हमारे बाल फिर सेंउग श्रायेर्है।. इषं 
मे कोई शक की गुजायश्ञ नदीं है। श्रोर इतका) श्रय भारतीयः योगको ही 


है ।“ उन श्रादमियो में से एक ने मुस्कुराते हए कहा । 
 (्रनिश्वसनीय 1“ उस श्रादमो ने कहा जिघे इ स्पकटर संबोधित किया 


-गया धा ॥ 


, (श्राप खद चेक कर.लं श्रीमान", उसने श्रादरपू वक कहा, “कि हमने नकली 


.्राल नहीं लगाये है. , ,* ~" 


श्रव दूसरा श्रादमी, जो उस समय तक चुप वा, बोला, “फिर मी भ्रापका 


से कोई मत्नलह् -नहीश्रीमन,। श्रमेरिका से यहां भाने पर हमनेश्राप खे 
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षन बातों 


चि ध => च॑ 
हमारे शरीरो के चिन्ह नोटकरनेने को क्ठाथा। इहै चैक करये श्रौर | 
छ > , 
छटटी दीजिये। नदीं तो हमारा प्लेन दूट जायेगा ।” वह्‌ लापरवाह्‌ श्रौर्‌ स्त 
इगणसे बोल रहाथा। 
“ठीक है ।» कलमे हृए माथुर ने इटरकोंप का बटन दवाया कछ संङिड के बाद 
दक्षे स्थीकर पर एक ग्रौरत कौ श्रावाज सुनाई दी-- 
“येप सर 2" 
“कुमारी मीनाक्नी, श्राप यहां श्राइये । श्रावक्यक कार्यं है!" 
“ठीक है सर।" 
हिन्दी भँ चल रदा यद्‌ वार्तालाप समाप्त हूग्रा । हसकटर इटगकाम 
को वेर करके फिर अप्रजो में बोले, "वेमेमि. हैरोँल्ड क्या श्राप मुभे पता वता 
सक्ते, मेरा मततव्रहै योगाश्रम के कार्यालय का 1" 
“हा, विलकून वना सकता हं लिख लीजिये, 1957, मयूर भवन, पंवक्षी् 
कालोनी 1" हेराँल्ड ने लिववाया । 
“धन्यवाद, . माशर॒र ने जल्री-जल्दी लिखते हए कडा । 
“मे श्राई कम इन सर 72 
येत" माथुर ने दरवाजे मे खडी क्र 
| द खड्ो श्रपनो संक्रेटरीको दैख कर कहा। हां 


तो कमारो मीनाक्षी, इनलोगोंको चैकि रूममेंते जाइये श्रौर इनके शरीर के 
चिन्दों को, जसा कि इनके पामपोटकतमं निखे है, चैक करवा लीजिये । 


4 संक < 
ठीकरै, सर।' सेकरेटरीने धादरपुवक् कठा श्रौर पिर उनकी तरफ मुड़ कर | 
कटा “मेरे साय श्राद्ये । 


श्राहचपे, ्रत्यन्त भरार्वर्य" जव वे 


लोग बाहर चले गये तो माथुर 
साहब वृदवुदाये । 





भावे षटेवाद, मायुरकी कानी कंडिनक प्रोफेस 
बेजानिक होने के साथ मायुरके प्रभिन्न भित्र 
री यी। प्रोफेसर मलिक वह 


र मलिक, जो एक वरिष्ठ 

रो मेसे एकये, के घरकी तरफ भाग 

१ तरीकाद्‌ढने की कोशिश कर रहे ये, जिते 

भ्रन्य चातु सोने में वदने जा सकं । माथुरनेकार रोकी, श्रौर योडी देर वाद दी 

होरे बात कर छ ये । शोरेदर कड सचे ^ ' कतत नथर दषो 
प (५. ° < ५ च्या कहते हो तुम माथुर, 


उनके दरे पर भविष्वासं ङे चिन्ह 'स्पष्ट दिखा 


¬ ईदेर्टेषे 
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( श्रीरा 





॥ तेति एेमा दभ्रा है, प्रोफेमर। यह भ्रच्छी तण्ड चैक कर लिया गाथा ्कि 
कीं उन्टोंने बनाव्टी बालतोनर्हीं लगाये हुए हँ । उनके वाल श्रसली ये ।“ 

“सुनो प्यारे माथुर, म कई योगियों के सम्पक्तेमें रहा हं। कई किताबें भी 
पटीर! मेरी जानकारी कैश्रनुमार योगम एेमी शक्ति नदीं है" ५ 

शलेक्रिन''- माथुर ने कहा फिन्तु प्रोफेमर ने टोक दिया... 

ध्वने श्रगर तुम प्रपनी उत्मुकता शान्त करना ही चाहते हो तो एक काम करो। 
योगा्चम जा कर श्रपने श्रापको दिखा लो लैेक्रिन मुभे तो यह एक दोग लगता है ^" 

“ठीक है मै वहां जाऊंगा । मुभेवदींसे श्रषने कंमरेकी रीलें भी लेनी ह।॥ 
प्रच्छा, वार्‌ ।'' 

माथुर बाहर श्राया श्रपनी कारमं बैठा श्रौर चल १ा। उसकी कार पंचशीलं 
कीश्रोरजा रही धी । 

पांच मिनट के बाद वह्‌ कैमरे की रील लेने के लिये रका, रील कंमरे मे डाली 
प्रौर्‌ फिर चल दिया। 

चः मिनट बाद वह्‌ मूर विन्डिग के श्राऊंड प़लोर पर स्थित मंडीकल चैकिग 
रूममें एक बद्ियाकूर्ी पर बंढा हृप्राथा। एक खूबरुरत लकौ कृच मशीनो को 
व्यवस्थित कर रही धी । 

कमरा साधारण था, लेक्रिन दायीं दीवार कशटरोल-धनलों से पूरी तग्ह ढकी हर 
धी । पैनलों पर कई स्विच ये जिनके नीचे लेबल लगे हृएयथे जसे वि्य.त-दर्धा, वायु 
ताप दर्द; श्रगले दो शब्द उसके लिये एक चेतावनी से थे। प्रोकसर के शब्द 
उ्तके कानों मेंगूजने लगे “यह तो मे एक ढोग सा लगता है॥. 

उसने एकदम श्रपने कर्तव्य का निङ्चय कर लिया । उसने उस लडकी कों 
सम्बोधित फिया, “सुनिये कुमारी जौ, क्या मै तिगरेट पीसकता हूं।" 

ह, हया, जणूर पी सकते है ।'* उसने मुस्कराति हृए कहा । माथुर नै सिगरेट 
का पैकट श्रौर लाईटर निकाला । श्र'प भी लेंगी ?“ उसने कहा । 

("धन्यवाद श्रौर लडकी ने सिगरेट ले लिया ॥ 

मथर ते श्रपनी सासि रोक ली, लार्टर जलाया श्रौर उसका सिगरेट सुलगाया ॥ 
लङ्ग ने श्रभी एकु कश निया ही था क्रिवह्‌ लहराई। माधूरने उपे संभाला भ्रौर 
सफ पर लिटा दिया। फिर उस ने लाइटर मेँ ही एक छोटे से लाल बटन को दबा 
दिया) वह गस जिस ने लडकी को बेहोश कर दिया था, निकलना बरद हो गमी । 


कषीराडा ) ( 1 


एक वातु-परीश्चक थाश्रौर दूसरा था श्रला्मं । एक कस्टम श्रार्सि 


>) 


९\॥ 


घातु परीक्षक नामक मरीन से मली मान्ति प्ररिचित था। यह्‌ मशीन यह्‌ देखने 


कामश्रातीदैक्रिया्री श्रपने साथ सोना वगेरहतोन्हीं चलेजा रहे । 


+ 


प्रव मायुरने वायीं दीवार प्र रोशनदान देखा । उस्ने द्री तरफ़ के कमृरे 
मेँ देखना चाहा लेक्रिन रो्नदान काफ़ो ञ्चा या। उसने उत्तके नीव कूर्मी रखी 


फोटो लिये । 


५ फिर वाप्सिश्रा कर श्रपनी कीं पर वंठ कर उसने सिगरेट जला लिया । 


लड़को होशमेंश्रारही थी । उसने ्राखं मलींश्रौर उठ खड़ी हई । 
। श्रोह, श्राप की सिगरेट बहूं तेज थी 1" उसने कहा । वहु नहीं जानती धी 
कि वहु सारा समय वेहोशच रदी थी। 
` “जी हा, इसमें थोड़ी सी ग्रफीम है। 

“श्रच्छा श्रव सिगरेट वुकादें। ह्म देरहो रही है। 
` “टीकदै।” कहकर उसने देश में श्रपना सिगरेट बका दिया । लडकी ते 
॥ र = ~ पी न द 
उसके किर पर एक टोप जमी मशीन रश दी श्रौर कुं स्विच श्न कयि । कृच सूर्या 
५ £ गीं £ च र [य ७ 
कापिने लगीं । उसने उन बन्द कर दिया, टोष उतारा श्रौर माथुर क साथ वाह्र 
श्रा गई) भू 


“म्रा"यम सौरी मि. प्रकाश, उसने बाहर मेज पर बैठे एक व्यक्ति को संबोधित 
क्िया-था, कि मि. माथूर ङे वाल उग नदीं सकते ।'” 

श्रोट्‌, माथुर ने रेस्ा दिलाया जसे उसेग 
श्राया, 'कारमे बेठाश्रौर घर की तरफ चल दिया 
ढोमदहै) लेकिन वृहां क्या घ्रपराव क्रिया जा रहा 

भरगले दिन, शाम को प्रोफेसर 
छठे भ्रौर दरवाजा खोला। मि. 


दरा भ्राषात लगाहो। वहु बाहर 
। उसे विश्वास था कि योगाश्चम एक 
भा इसक्रा प्रदाज्ञाउमेनय।। | 4 
जच प्रयोग कर रहेये कि घण्टी बज उठी। वे 
क चुर श्रमे भ्राठ वर्षीय बेटे के साथ सामने खड़े थे । 
, “अरे माथुर, घ्राग्नो, भ्राभ्रो, कंसे =) ,» 
1 वल किया । 

1. “ठीक हुं 1 


१ “(नमस्ते प्ोषटेवर अंकल. । , ; 


ॐ ) 


न 





( षीय | 
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न्व 1४ रश 


“नमस्ते, नमस्ते । क्या हाल है भई ? पढ़ाई कसी " वेलं रहो है : " 

टीकर है ्रंकल 

वे कुषियों पर्‌ वेठ गये श्रौर माथूर बोलने लगा, “तो प्रोफेषर, कल रमै 
योगाश्रम गया था। वहांर्मैने कई संदिग्ध चीजे दें 1" 

“कौन सी चीं व 

“मने वहांदो लीवर देखे जिन पर धातु-परीक्षक श्रौर श्रलामं लिखा या ॥; 

“वाह्‌" प्र।फेसर उत्सुक हो उठे। क 

“श्रौर एक चीज श्रौर। लडकी को बेहोश कर कै सेने कुच फोटो लिये ये,, 
एक रोशनदान से एकत दूसरे कमरेके। यहदहैँवे फोटो उनमें एक मीनदैजो, 
बिल्कुल तुम्हारी इस मशीनजेसी है 

उसने एक मशीन की श्रोर इशारा किया। 

“क्या 2" प्रोफेप्तर हैरान हो गये । 


1 


“वैसे प्रोफेसर, हस मशीन से क्या... ---- 

“रो राजे, श्ररे...श्ररे . नदीं करो, मशीन चल रही है।" प्रोफ्षर एकदम 
चिल्ला उठे । , 

श्रसल मे, उनकी बात-चीत के दौरान, बच्चे ने अपना सिर उस मशीन में 
डाल दियाथा जिसके वारे मेवे वात कर रहै येश्रौर एसा उसने क्षफं ्रषनी 
उत्मुकता को शान्त करने केलिये किया धा। श्रौर जैसे ही उसने भ्रपना सिर 
बाहर निकाला... -~~ - 

शह मेरे भगवान !” वे दोनों एक साथ चिल्ला उठे । लङ्करे के काले बाल गायब 
चै श्रौर उपक्ली गंजी चांद ट्‌मूबर लाईट की रोशनी मे चमक रही थी॥ 

"प्रोफेसर यह वया हो गया ?" माधुरने दुख भरी भ्रावाजमें कठा। 

“एक मिनट ठहरो ! प्रोफेष्षर ते कडा । वह किसी विचार में मगन थे 1 कु 
षण सोचने के बाद उन्होने कडा, “सुनो बच्चे एक कामि करो। भ्रपता तिर फिर 
दसम डालो ।“ 

उसने एेसा ही किया। प्रोफेषर ने चाबीको उल्टा घुमा कर मशीन चला 
दौ । मशीन धरधराने लगी । . बीस सकिंड केबाद रोफेपर ने मशीन बंद कर्‌ 
दी । बच्चे तेश्रपना सिर गहर निकाला श्रौर.....-उसके सिरकेबाल फिरभ्रा 
चके ये। माथर श्र[श्चयंचकित हो कर उसे देख रहे थे । प्रोफेसर मूस्करा रहै थे । 
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“इष सब का क्या प्रथं है, प्रोफेसर माधथुरनेहैरानी से पुछा। 
“इसका मतलब है एक तस्कर गिरोह का अंत ।“ 


“क्या ?" माथुर काश्रादचर्यं दुगना दहो गया। 


“सुनो, इस मशीन में वहां एक सोनेकीप्लेट है! श्रौर यह कुछ तारं ह। 
नव हस दूमरी तस्ति कीप्लेट को केथोडिक इन्फैकट्र दिया जाता है, तोषो ' 
कौष्नेटसे सोनेके भरणु उसप्लेट पर जम जति ह। यह्‌ तरेही केथोड्कि 
परमाव देने वाली हँ । जव इसके वाल इनतारों केसाथ एतो कंथोडिक प्रभा 
मके बालोमेंशभ्रा गया इससे सोना इसके सिर पर चिपक गया जिससे वह ह 
गंजा जंसा लणा। लेक्रिन जव यह प्रक्रिया उलटाई गथी तो सोनेकेक्ण उक्र 
वापिस प्लेट पर चने गये। परिणामस्वरूपं उसका सिर पहले जसा हो ग्या। 
हो प्यारे माथुर यही वजह है कि तुमने यही मशीन उस योगान मे भी दैढी। 


नेः हथो से लोग यह सोना धिर परलगा कर यहां श्राति है ग्रौर तुम इन्द गंजा 


र सममकर सङरुशल निकल जाने देते हो। वहु सोना यहां उतार लिया नाताहै। ` 


1 । 


"हसः प्रकाू.यह तस्करी चल रही है । प्रोफेसर चूपहो गये। | 


रहं इतना वड़ा पडयन्व +” माथुर उठा श्रौर श्रपने श्रषिष्टेन्ट को | 
धोगाश्रम 'पर छापा मारे श्रौर उन सवं गजं कौ जो बाल उगाने केति ` 
विदेश से श्रये ये बन्दी बनाने के लिये कदने को फोन की श्रोर बद्‌ गरा । । 


नि 


1 शा 


( धीरा । 





थ 





परिचय 


व्यथो के धेरेयें हम 

चीषते चिल्लति से 

कमी हंस पडते है श्रषने श्राप षर-- 
वक्ष तान कर खड़ होते हये मी 
दव्व्‌ से दिखने लगते टै-- 
प्नौर कभी 

लम की ऊवचार््योको 
थामते-थामते 

नीचे धम जाते है 

गित की श्रोर बढते पाद 
विरोधी दिकश्षाको 

भागते टै - 

फिरमी 

शवै-पै-्मेण काशोर 

वायुमंडल में 

तरता रहता है ॥ 


>= -र<- धय 


बलनील देवम्‌ 
५ 





विजय सुमत 


छ एक तो श्रपनी मजिन की दोज मे बढ़ द्हे ह, उनके 
कदम नवे तुचे ह । कच देमे है जिनके सामने कोई लकय नदीं कोई मवि नीह 
वेयोँहीच्लेखा र दै चक्षय हीन-निरथंक- जसे भटकना ग्रौर चलते रहना ही 
उन का जीवन हो, लायदं ऊन्हँ मिले की दूरी का एहसास हरो मंजिल तक पटुचा द, 
प्रवे इस तथ्य से श्रनभिन्न दै ्रोरयोंही चलते जा रटे है। 


* ५१; 


चलते रहने का यह्‌ क्रम जाने केवसे जारीहै श्रौरं कौन कट्‌ सकताटै कि 
यह्‌ क्रम क्व तक जारी रहेगा? 1 > 
प्रेम मीएक रेखा ही पथिक है। छ, 


|. न 

प :ज्ञात ली, कि वह॒ रूहांजारहा 
है? किसके पासजा रहा है, 
म, श्रपगे कन्धों पर विस्तर भोर 


प्रोरव्यों जा रहा है। 


वह इस भयानक रात 
जद्धरतक्रं दूत्ररा 


सामान उखाएभ्रागे बढाजा रहा 


, ( "श्ीरान्ा 


^ 


कोई मंजिल नदींहै। श्राखिर वह्‌ कहां जा रहाहै? वह यक भीगया हे श्रोर 
चाहता कि कहीं सिरद्ुपाने के लिए जगह मिले तो वह्‌ दम भरश्राराम कर ले। 
{ 2 


विजलौ एक बार जोर से चमक, प्रेम ने देखा कि उस के पांव उसे एक भोंपडी 
के निकटनलेभ्राए्‌ ई, श्रनजनेमे ही वह्‌ कोंपडी के पास श्रा गया है। 


उसने विना किसी किक के भोंपड़ीकाद्वार खोला, श्रौर ्रन्दर दाखिल हो 
गया । उसनेजेव से दीयापिलाई की डिविया निकाल कर जल)ई। उसने देखा कि 
भोपड़ी विलकुल स्मलो दै, उसके मस्तिष्क की तरह । उसने श्रपना सामान कंषौ 
से उतार कर फं पर रखदिया श्रौर कु सुख का श्रनुभव किया, फिर उसने 
सिग्रोट सुलगाई श्रौर लम्बे-लम्बे कश्च लगाने लगा । र 

जव उस का मस्तिष्क कुट सोचनेके योग्य हृश्रातो श्रतीत कौ पुस्तक कै पन्ने 
तेजी ॐ साथ पलटने लग गए । उसे यादश्रा रहाथा किजव वह श्राठ यानौ वषं 
काटीधा, किएक रात उसके प्डोसी देशने उस के गांव पर भ्रचानक्रश्राक्रमण 
कर द्विया, देष्ते ही देखते तमाम गांव धुएः खे भर गया श्रौरउसधूए मं जहां-उस 
कापुरा परिदार चछिपिगयाथा वहां उसका श्रना ससि मी इतना धुटा था कि वह्‌ 
बेहोश हो गयाथा। जब उसकी श्रांव खुली थी तो वह्‌ एकं सरक।री यतीम खानेमें 
था) वहीं उस का पालन पोषण हृश्रा, वहीं उसने थोडी सी शिक्षा प्राप्त की। वह्‌ श्रपनी 
धिक्षा जारी रना चःहता था कि उसके गांव पर शत्रु ने फिरश्राक्रमणकर दिया । 
इय श्राक्रमणने प्रेम के मन प्रौर मस्तिष कोदवुरीतर मोड दिया 1 श्रपने माता 
पित्ता तथा भाई बहनों के बारेमे वह क्छ भी न जान सकरा था। इसलिये उसने 
यही श्रच्छा समभा करि वह पूरे रेशके भारईश्रौर बहिनों को श्रपना भाई श्रौर बहिन 
समभ ले । दष्टिकोण की यह्‌,व्याप्कता श्रौर भ्रन्तरमन का वहं परिठतंन उसे देश प्रम 


के नश्चे में डबो गया। इसी कारणनव तीसरी बार गत्रू न उसके देश्च पर हमला करिया 
उसके श्रःतरमन मे बदलानञेने की जो विगारी सुलग 
श्रौर फिर इसी मावन। से काम करने 


तो वह॒ सेनामें भर्ती हो गया । 
रही थौ वह्‌ जरा सी हवा मिलते ही भड़क उटी, 
के कारण येह श्रपने साथियों में श्रेष्ठ गिना जाने लगा। ऋ 
मैदानमे उन ने प्रशंसनीय कायं किए जिस सं देश कासिरगवषे 

धी की नाई श्राक्रमण करने वाला शत्रु वभूले की तरह भाग खषा 


युद्ध के 
ऊचा उठा। 
हृभ्ा, शायद हमेशा कै सिए वयोकि इस बार उसे करारी मार्‌ पड़ी ी। 


पडी के बाहर ध्राकाश -श्रषना लावा फक र्हा था तारोंकी फटी पुरानौ 
चादर बादलों के श्रधेरे मेंगुमहो चकी थी भ्रौर श्रव जोरदार वर्षा में बिजली मों 


चमक रही थी जेषे कोई साया सूय के भ्रागेसेहो कर गुजर जाता दै! 


कषाराङा ) 





ए इ 


| 
| 
| 
| 
। 


|| 
| 








जव भंडी के भ्न्दर भी पानी श्रनि लगा तो परनन श्रमना वंघा ह्र 
दूसरी रोर सरक लिया, भौर फिर एकत नया सिग्रेट सुलगा कर 
मखोगया। 


विस्त 
विचारो 


वह सोच रहा थाकिजवसेर्म सेनामें भर्ती हुप्रा हूं तवसे एक दिन ङे लिए 
मीची पर नहींगया, हालाकिमेरे साथी घर जनेके लिए प्रायः वेकैन रत 
है। मुभे प्राफोसरो. ने कितनी वार कटाभीथा कि “तुम ट्टी लेकर अपने षर 
क्यो नदीं जाते 7 मगर मं उन्हे क्या उत्तर देता? कहां जाता ? क्रिसकोमेरा 
हइन्तज्ार था ? श्रोरफिर मेरा घरहीकटां था? - इन्हीं बातों कौ सोचते-मोचते 
शरोर भ्राफीसरोंके बार्बार कहने प्रर मैनेश्रवचुटरीलेली । सोचाथा- यह्‌ सार 


देश हीमेराघरहै, चलू, जरा श्रपनेधरकोही घूम फिर कर देख लू । 


; मगर भ्रब इतना घूम चुके के बाद समभ नहीं प्राती कि कितना श्रौर चलना 
ह, क्व भ्रोर कहां पहुंच कर मुभे शान्ति मित्तेगी ? 


इन्हीं विचारों भें डूवते-उतराते न जाने उसे कव निदा रेवी ते श्रपनी सुखमय 
शोद में ले लिया । 


` जब वह्‌ जागा तोउसने देवला करिदिन चट चुकाटहै। श्राक्ाश निर्मल था। 
बन कै वृक्ष नदा-धो कर निवर चूकेथे श्रौर वायुमंञ्ल मेंसोंधी-सोंधी सुदत्र फन 
ष्टीथी। प्रेम.ने एक भरपुर श्रंगड़ाई लौ विस्तर को एक श्रोर करके, वह्‌ उपे 


्राप्रःकर फिर श्रपने प्रनजाने सफर के लिए तैयार हो गया - लक्ष्यहीन शरीर मंजिल 
मे, भनभिन्ञ ! 


“ `" उस दिन वह बरावर चलता रहा । वह कईं गोव श्रपने 
पहर के समय वह एक गांव मे 
फिर बलने. लग गया था । 


9 -: 7, | 


पीले दोडश्राया धा 
कुच दर के लिएस्का भी, पर खाना खाने के वाद 





ष्टाषा, पर वह्‌ इन वातं से वेखबर रागे + 
त 01 1 ^: ५ ~ 
{^ पानी, रात कते करीव वह चलता 


लता यक, कर चूर तो ग | 
१४१ या? उस ने महष 
किया कि वृह्‌; भ्व भ्रोर भ्रधिक देर तक नहीं हा गया, ह 


ं , चल सकेगा मगर सके रो कहां ? 

मी थोडी देर पहले ~ ठ ४ रमार स्के; भीतो कह ५ 

0 (१ को पीये चोडभ्राया था इरसिए दूसरे गाव 

व पां)" सोतं र उ जसे स्वयं को 

1. सच 
ज क 1.२ ङ्गा | ` 

५. ( बीराजा 








` बह रुक गया, उसने चारों श्रोर नजर दौड़ाई। कृचहीदूर उत ल 44 
दिखाई दिया-श्रौर दूसरी भ्रोर गाव से इधरणएकदट्टाण़ूटा घर भी जो षर" 
कम श्रौर घर का ्रवशेष श्रधिक्त था। । 


प्रम ते उसी धर पर पहुंच कर दरवाजा खटषटाया । 
श्रन्दर से ममतामें डवो श्रावाज ध्राई-'श्राई बेटा श्राई 1" 


प्रेम कोयो लगा जसे इस श्रावाज्जमें न केवल श्रमृत घुलादहुभ्राहै बल्कि वह्‌ 
लन्म-जन्म से इसी श्रावाज..को सुनने के लिए तरसता रहा है । 

कुछ क्षणो पचात दरवाजा खुला श्रौर एक बढ़ी भ्रौरतने प्रेम को भ्रपनी.. 
ब्राहों मे भर लिया। 

“मेरा बेटा-मेरा राजा वेटा-लोगयों ही कहतिये क्रिमेरा बेटा भ्रव नही 
रटा- मुभ विर्वास था किमेरावबटा एक न एक दिन जरूर श्राएगा -भ्राखिरतु , 
घ्राही गया बेटा ।“ 

बुद् वोलती जा रही थौ श्रौर उसकी श्रावाज घीरे-धोरे षुशि्ों के समुद्र मे 
ट्व रहीथी उसकी श्रांखों से श्रू बह रहैये उसने कई वारप्रेमकेमधथेको 
चना श्रौरफिर उसे श्रपते साथ दालान मेंले गई जहां एक दीयेकीषीमीसी 
रोशनी अंधेरे को दूर करने का प्रयास्न कर रही थी । 

` वृद्धियाने दये की रोशनी को तेज क्रिया श्नौर फिर प्रेम केमुहं कीश्रोर बडु 
ध्यय से देखने के वाद बोली-- "मगर तुम प्रकाशं नहींहो। उफ! मुकसे कितनी ` 
भूल हो गई। 

फिर वह स्वयं ही प्रेम को बताने लगी -“श्रकाश फौज में भर्ती हो गयाथा-- 
चह भी श्रते पिता की तरह बड़ साहसी श्रौर बहादुर या, उस ने चरतीमांकी 
लाज बचाने के लिए दुर्मन के दांत खट्ट कर दिएथे। फिर एक दिन याव में यह 
खवर पहंची कि “प्रकाश नदीं रहा 1“ लोग मेरे पास सहानुमूति प्रकट करनेको 
पहुंचे । पर मने उन्हे साफ कह दिया क्रिमेरा प्रकाश जीवित है वह दुर्मन की 
कंदे होगा श्रौर एक दिन जरूर मेरे पाख श्राएगा -तव से श्राज तक मैने प्रका 
को जीवित ही समा । लोगों के धरोंमें मेहनत मजदूर करके मैने उ कौ बह के 
लिए कपड़े श्रौर एक दो गहने भी बनवाए । पर ध्रव ~~ “> 

प्रेमे बुदा को धीर बंधाति-वंवाते उत श्रपनी कहानी भी सुना दी। 


1, 


फिर बोला-- 
न्मा! इष संखारमे बहुत कूढहोता है भौर उघ बहुत कुच के सम्बन्धे 


(ताः ) (२) 


विस्तार से कहना किषीके वक्त का नहींहै। मुरही देखो, भाग्यने मेरे साय 
भया कू नहीं कणा, पर, मँ माग्यके दायां वे-वस नदीं हु मै म्य की विडम्बना 
परजोर-जोरसे हसा हूं । इष दुनियां में सवसे बड़ी मुदिकिल यटीहैमां क्रि ह्म 
नो कु चाहते दँ वह कुच नहीं होता श्रौर जो कुच हम नहीं उ।हते वह हो जातः ह 
इसलिए जो क्छ भीहौजाए्‌ उसीको श्रच्छा समभना चाहिए । जौवन कै इस 
सफर मे जिसका जितनी भी देरसाथ भले उनक्षणों को हम पुन्दरतम वना स 
तो सफर श्रासानी से कट नाता है।” 


योंप्रेम भ्रोर बुद्धया श्रषने दुखोंको पागलों की नाई सुना करके श्रापस्मे 
बाटने लगे । 


प्रमने फिरकहा-- मां) तुम ही मेरीमांहो प्रौरर्म तुम्हारे निए जीवित 
रहुगा मां 1 तुम्हारी सेवा मेरे लिए भवितिका वर्जा रेगी तुम्हारी मौजूदगी ममे 
दुनिया की अवी गफ भ्रौर भयानक रास्तों में सुरक्षित रखेगी, तुम्हारे चरणौ तते 
मेरे लिए श्रमृत के द्मे फूटते रहेगे मां 1“ 


यह कठं कर प्रेम ने बडे भक्ति मावसे बुद्धियाकेचरणलए श्रौ. वदीने उ 
गलते से लगते हृए कहा--'" मेरा वेटा- मेरा राजा बेटा !'' 


बायुमंढल भेंयों महुसूषहोरहायाजेपरे कोई कहरहाहि कि से भी पथिक 
होते ह जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती मगर उन को मंजिल 


के दूर होने का एदसास ही कभी-कभी मजिल कै निकट ज्ञे जाता है श्रौर तब 
वे श्रपने लक्ष्यकोपालते है। 
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रेयमि नारपण राय 
3 
सात्र 


चीड़ोसे विविध द्रूमक्‌ञ्ज-लतापुञ्जों से, 
प्रास्र-त्रमराषह्यों से परितः ।घरा दभ्रा । 
विविध कमनीय गिरिश्ुगमेखला मे वधा, 
` देखने पातालं मानो धरा में वक्षा हस्रा । 
कमल कूलो से प्राच्छादित, जलविहगों से 
कूजित श्रो" मत्स्यो से श्रतिशय भरा हुश्रा । 
चांद - घन - सुरज - सितारों का दपण यह्‌, 
मानसर नाम तो योहि षडा हृभ्रा ॥ 
चंचल लहरिययों ¶ किरणें किलोल कर, 
खेल वीथो ष ख^वृन्द उड़ जाते है। 
शीतल सुवारि मँ सुदीर्घं स्नान करने से, 
धिखर समूह कापते ही दृष्टि श्राति है। 
भिरकती मदधलियों की क्रीडा फी कटे कोन, 
देख रसिको के मन तृप्ति नहीं पाति है। 
चीड-प्रतिविम्ब ज्यों फण फंलाए नाग, 
सर-सुवा रक्षा हित घेरे लहराति है॥ 
लीणं देवालय क्रौडास्थल सुरम्यो्यान, 
सर के समीप बने मन को लुभातेह। 
पथिक ~ निवास भोजनालय जलपान - गृहः 
श्रातं पर्यटकों की सुविधा बढ़ाते है। 
प्रकति के प्रेमी प्रेमी युगल परस्पर के, 
चिर संचित सपनों को सत्य कर पति है। 
घटन भरे जीवन से भ्रव मनशान्ति हेतु 
सन्दर सरोवर. मानसर सब श्रते ६ै॥ 


~---~--------------~- 
जम्मू नगर से लगभग 45 किलोमीटर को दूरी पर स्थित एक रमणीय कील ॥ 
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यादों कौ परल्यां 


श्रक्सर मेरे घर के लोग मुमसे नाराज रहते । “कोई एेसी जगह है जहां श्राष 
काजाना नरींहोता भागो जी! फिर सलीमा वी हमारी लगती ही क्याहं?' 


कोई जवाब नहीं। इस तरह वे मुभ सेनाराज्ये श्रीर्मे उन चे। 


ादहिनब कमी गह तमी वड़े चाव से सलीमा वौ मुभे बैठने को कहती, 
सलीके से पेश धरातींश्रोर र्भी उप्की तबौयत से परिचित, एक घण्टेसेकमतो 
कभी बेठो ही नहीं । छोटी-दछोटी वर्ते, पर कितनी मजेदार हरा करती थीं। 

मुभे पुन्छ छोड भीतो एक श्ररसा हो चुका है। सच ही छोड दिया ? 


धर ्राकर भीमेरा कोई खास 


कल हीःतो नादिरा भिली। बति चीतके दौरान सलौमा की याद ताजा 
हो गई । पूछा तो बोली- कौन सलीमा ? कुछ भीतो याद नहीं रहा ।' 


भ्रस्पताल के पास कामसर नाते वाली सडक पर जिसकी छोटी सी ऋगी 
होती । बाहिर दीवार पर उपते पौर मौतरी' दीवार परः बरकी जाली ४ 
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बड़ी ही कारगर चौं चिमटा, दुरीःघ्रौर भिर के तैल की चिमनी 1 कित 
पक्का पता, पर सव द भूलते सुनकर हंरान सीहो गई हं । ना 


1 


हैरान क्यों हो गई भावो जी । मर, खप गई होगी प्राप भीतो कतो कषा 
के लिए इन्कवायरी कररदीदैः-नादिरा नेहुंपते हए कहा । 


इन्हीं मुरदों की इन्कवायरी के चुम मेषर वाले मुफसे नाराच रहते 1 
उनका कहना है मरदो की याद में भला दूसरा कोई कितना जिदा रहता होगा । 


संरजोभीहो सलीमा श्रम्मा मसे भुलाईनजा सकेगी क्योकि उपे ने 
याद क्रिया नरींथावत्कि वह्‌खुद हीयाददहो भ्राई थी मु; तथ, जब उन्न में 
छ्योदी होने पर भीमे उसने श्राप्पाजी बुलाना शुर किया था] मैने कई वार 
श्रपनी, इस शब्द से, चिद भी व्यक्त कौ पर वह्‌ कहती -भ्रापकोक्याहै प्राषाजी 
जन मुभे बुलाने म मज्ञा श्राताहो तो...?' 


क्रितना मोना श्रौर निःस्वायं तकं था उसका! है कोई वितकं जो इसके 
सामने ठहर सके ? 


सलीमा विधवाथी। बड़ी जवानी मेही हाजी श्रौर सोना बी को जनम देकर 
हसन चाचा वमविस्फोट सेमर गया था। बुराहो इन पाक्स्तानियों का जो 
किसी को नहीं छोड़ते । इनफे जगहर जगह दबाए गणु बम वक्त, बेवव्त रंग दिखा 
ह्री देते दै; फिर चाहे कोई हसन चाचा हौ या राम्रु काका | जमीन मे यह्‌ 
सोचकर का्येवाही कर दी जातीहै कि कोई तो मरेगा। 


सैर इस दुर्घटना के समय मै दिल्ली में थी । एक कायं विशेष से मुक 
गोल माकंट के पास लारेन्स स्व्वेयर मे किराये पर रहना पडा। इधर मु कम 
ही लोग तसिलने आते, शायद पृन्धंका तो कोई भी नदीं। इस तरह लिने, पढने 
कामेरा काम चल पड़ा पर जबरन मिले एकान्त कै प्रति मेरा विद्रोह कभी कभी 
जाग पडता भौर मै सोचने लगती--श्रच्छे ह वड शहर 1 कोई किसी के पास 
पराता नहीं! तो क्या इस महा नगरीमें किषी को किसी से मिलने का सचही 
प्रबकार नटीं? 


 गश्रपत्रे वहांतो यादःहैजवब बच्चे की बाह ट्टी तो इसी . दिली से इलाज 
करवा के चः मात बाद लौटी तोसब इस तरह हालःचाल पुने श्रा गष जपे 
ध्राज.ही घटना धटीहो। फिर कंसे मुकर एकदम दिट्ली मच्छी लगती, बेशक करई 
शौक मेरे दस दिल्ली में पूरे हो सकंगे, तो मी ६ 


भौरा ) (५ 


वं चैते लोप तो नही, सं चोडे'हृए गहर कै लोगों के सत मूर 
मिलते रहते । चार मास क(समयहीतोवीतादहै, खः खत प्रा चके हँ शिवां, नि 
वाला च॒न्नु, बड़ा श्रादृती प्रौर जलाला जो हमरे धर माल ढोनेका काम करता था 
सब भर चुकरेहै। दोश्रौर, जिनको नामसे नरी, फट्‌ फसजानतीहूं। वेभी मर 
गए! श्रबतोफेसदटु फेस का सवाल ही नहीं| वसे जवसे इस महानगरीमें प्रई 
हं सव कृ फेपदटु फेस दै। नाम, धाम का पचड़ा यहां कोई नहीं। होन! भी नदीं 
. चाहिए ! कौन वक्त-वेवकत किसी के लिए मरता, खेपता रहै, ? इतनी गहरी 
दोस्ती की इधर जन्त भी तोनरीं। श्रकेला मूर्दा दमान पहुच जाता है। 
केला श्रौर श्रपरिचित श्रादमी हस्पताल न सही घूमता धुमाताथानेतो पहुंच ही 
जाताहै' यदह इधर कौ व्यस्त जिन्दगी! व्यस्त या फिर भ्रस्त व्यस्त, कु 
कह लो । 


जव कोई ह॒ तरह का मातमी खत भ्राता तो ध्यान एकदम सीमा क्षौ 
भ्रोर चलः जाता। 


इतने बडे शहरमें मेरे तीन ही श्रच्छे जान पटठचान वाले बन सके है। 
पपन मेदेतरानी गुलशन, दोधिया रामरक्ला श्रौर धोवी नूरू। कोट भी तो श्रपनी 
जात-विर'दरी का नदीं । जबरन एकान्तं की तरह जबरन ही इनसे इन्टरनेशनल 
सम्बन्ध जुड गए है| परयेमुकेवैसा तो नीं चाहं सकते जितना इ गस, कामसर 
मोती महल या फिर पडितों के मुहल्ले में रहने वाले श्रपने लोग । 


महीने के वाद --"तनख्वाह्‌ दो वीवी जी !* 
परौरमेरा। । 


भव कभी ये निपूति इकट्टी हौ बरभ्ा नातीतो सोचती एक श्रौर श्रा जाता 


तो हनं ही क्या होत। ! शायद सलीमा भर) का प्यार उस समय मुभ भ्रपनी श्रोर 
भ्राकृष्ट कर रहा होता था । । 


बस इतना ही तो सम्बन्ध है उनका 


156 तो नही, उ 
है। छत बड़ वेटे हानी का लिता हरा है का 
कहने लग। - "मानो जी! 
“रह्‌ सकंगी 1” 


सके मरने का खत श्राज मुभे मिता 


र प्ट । पृन्छसे चली तोछोटाथा पर 
कभी श्रपने पान बलान, श्रम्मातो श्राप के बिना न 


मैने भी भ्रषनत्व प्रकट करते हए कहा-- 


रि “काजी ! ; 17 
हो!" फिर दिल्ली श्राकर काफी ज ` च्लेभ्चानान ! जब मजं 


पसन्द.न किया । मुभे पढ़ाई १ मेरे ्िवा किसी ने भी दिल्ली श्राना 

प शोकथा इसलिए दिल्ली श्रच्छी नहीं तो 
दुदी मी नहीं लम, बेशक कड प्रकार का कसेलापन बर्दार्त ४ ह प इ 
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सं श्रधिकप्यारके भूखे ये इसलिए बमं बरसे या गोलियां वे लोग श्रपने बापनदादा 
की हवेलियो से प्रौर श्रपनी बनाई मुग्गियों से हिलने के नहीं । 


खनत पदा, जी चाहा उड़ ऽच्‌" ! पर कैसे 
खत्त पढ़ा, 9 हा र & पहुच्‌ । पर कंसे ? फिर याद श्राया जवर्भैने 
बार-बार कहा था--श्रम्मा , चल ल्ली ६ 1 

बार 1 न दिल्ली । पटा लिखा कर वच्चो को ठिकाने 
लगा द्‌गी।' कितना वडा प्रलोभन था यह्‌, पर चुप-चुप सूनने के सिवा कुछ भी तो 
नटी बोली ॥ = 

फिर बार-बार मेरे कटने पर सलीमा बोली--श्राप्पा जी | क्या करोगी हमे 
वहांले जाकर ? इधर ठण्डा पानी तो पीतेर्है। सुनार वहां पानी भी कीमतन 
मिलताहै! किसीसे खुल कर वात तो करते है, विना मजवरूरियों के सिवा भी, दम्‌ 
तो नहीं बुटता रहता यहां ।' । 

शायद उसने सुन रखा था करि लोग श्रापस में विना मतलव बोलते तक नही, 
वेशक वकवास में घन्टों तोड़ दं । 

ग्रो ! तो क्या यह नालेज, यह ज्ञान इतना घण्ड बन चृक्ाहै किकिसी से 
धोल ही नहीं सकता ? किसी के पास चल कर जा नहीं सकता ? किसी कौ कूच 
भुन नटीं सकता ? तो फिर इस गृगे, वहरे श्रौर लंगड़े ज्ञान से श्रज्ञान हजार दज 
वेहतर है । टीकहीतो कह रही थी-.किश्राप्पा जी! हम गरीोंको यही टक दै 
किप्यारदेप्रौर थोड़ा सालेभी। दिल के खजाने बंद करके बेशकीमती उपहार 
देते की धृष्टता हम नहीं कर सक्ते श्राप्पा जी !' 

यही ण्डा पनी, यही मक्क्रौ की रोटी श्रौर यही श्रपनी भगगी, ठीक है । 


श्राज उक्ष की याद तो मेरे दिल में जिन्दा है पर वहं वचारी मर गई दहै! दिल्ली 
श्राने के थोडेदिनों बाद ही तो श्त श्रा गया। उस का उदास चेहरा बार-बार 
कुछ कह रहा था, पर मृज से समभनेमे मूल हई । भ्राखिर बडे दहर कारग 
श्रसर ला रहा था, भला इतनी जल्दी कंसे उसे समभ पाती ! पुन्छ श्रौर दिल्ली का 
्रन्तर भी तो बड़ा है, पूरे दो दिन लगते है भ्राजकल भी 


खत तो बहुतों के श्राए पर श्रम्मा सलीमा के खत ने मुके एक दम बेचैन कर 
दिया । कू छखोटी-खोटी बातें बहुत बड़ी-बड़ी बन कर सामतेश्रा गई ! हमउघ्न न 
होने पर भी वह मुकं प्यार से श्रपनी चो टी-खोटी बातें तक बताती । भ्रमी पिच्धली बार 
मिली तो निकाह के वक्त का इषद्ला दिखाने लगी भ्रौर साथ ही हसन चाचे की 
पगड़ी भी) ति चते ही पुछा श्रम्मा | मरे हृए लोगों कौ चीजों से उर नहीं 
लगता ? क्यों इतना सम्भाल कर रखती हो 4 
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कु देर के लिए हम दोनों चुप हो गई । फिर चुप्पी को भंग करते हए वहकहो 
लगी श्राप जी! चुपक्योंहो गई? मुकेडरन तो मरे ह्रों से लगतारहै श्रीर्‌ 
न उनकी चीजों से ।' इतना कह कर उसने सोनावी को उस टीन को पासलनिको 
कहा जिसमेंदोचार कपडे श्रौर हसन चाचे का एक फोटो था। 


देखते ही याद श्रा गया गीता-मवन जाते बाज्ञार दड्नी में एक छोटी सी दुकान 
का मालिक चाचा हसन । हिन्ुप्रो के साथ हिन्दु श्रौर मुसलमानों के साथ मु्लमान | 
रौर फिर, इन दोनों से परे एक सच्चा इन्सान जो हिन्दु या मुसलम(न वनने के पहूते 
इस छोटे से शहर मे लगभग पुरा इन्सान बन चुकाथा श्रौर मुं एेसा सव करे 
के लिए बड़े शहर श्राना पडा। श्रपनी इस भूल पर कभी हंसी श्रातीतो कभी 
पडचाताप भी होता । 


रात काफी हो चुकी थी। मने घर जाने की सोची। "प्रच्छ श्रम्मा जाऊन? 


श्राप्पा जौ] बैठ भी जाश्रोन। कितनी देर वाद तो श्राईृहो! छोड 
भ्राऊंगी । घरकौनसादुरहै! फिर वृढीकोश्रन्धेरा क्या कटेगा ?" 


सभी बातों का प्रतिवाद करने की बुद्धि मूकमेंदहै पर श्रपनी चूनरी को पकड 
करकी गई एक छोटी सी याचना ने सचटी मेरी प्रतिवादी वृद्धिको हतप्रम षा 
कर दिया॥ 


म बेठ गई, यह सोच कर कि जव तलक यह्‌ न कहेगी वटी रहंगी । 


मुभे भरोसे से बैठा देख कर भ्रम्मा हसन चाचे का एक ग्रप फोटो दिखाते हूए 
बोली- "वड श्रच्छेथेये सव ।' ४ 


सने मजाक मेँ कहा--श्रम्मा | 


कत्रगाहतो नहींदै तुम्हारा दिल! किसी 
6 ध ठे तुम्हारा दिल! किस 
जन्दा इन्सान का भी फोटो दिखाश्रो । 


८ 1 न्सा नो = 
५ जौ! इन्सान तो बहुत देर के सत्म हो चुके है-भ्रव तो रलदु-खुलद 
त है!" त ण स कितनी देर श्रपनी बात जारी रखती पर मैने वीच ही मँ 
हना शुरू ध या--श्रच्छा | श्रम्माकी निगाह में इन्सान सारे ही स के 
है! बड़े माकंकी वात कही ह द. 
सच ही तो कहती हूं श्रापा जी ] दुन 
स ` इन्सान होते तो यह रो हिर 
के गड होति ?" ~ ह हं रोजर-रोज हिन्दु मुसलमान 
५५ हो ४ भम्मा कौ दरदरिता ने मुभ दण करदिया। 8 गीनान 
से कह रही है कि इन्सान खत्म हो चुके ह । (ल 


पर बेचारी को इन्सान के खात्मे क 
¶ का इतिहा जात नहीं 
नहीं 8 | पता 
स हा दे जायद 


( शीराजा 





करवाने का ध कोई इरादा भी नहीं। हम बड़े शहर वाले इष किस्से को भ्रच्ची 
तरह सममते है। 

एकाएक ममे चुप सा देख कर सलीमा ने कहा--श्रापा जी ! चुप कयो हो गई" १ 

मैने भी 7रारत भरे लहजे में कहा- मुभे श्रापा जी जो कहती हो इस लिए ।' 

मेरी ख्ठाई उसे तनिक भी सह्य नहीं । इस लिए शायद जल्दी ही कहने 
लगी--्राप्पा जी मेरे मुह परचढगयारहै बेटी] श्रच्चा कहोन कुच ॥ 

उसे क्या बताऊ इन्सान कंसे खत्म होता है । 

मोली श्रम्मा क्या समभे इस सियासत को? 

“वस ये सियासत वलेहीतो ह जो इन्सान श्रौर इन्सानियत को खत्म करने 
पर तुन हुएरहै। वे दरप्रसल नहीं चाहते किहिन्दु या मुसलमान होने से पहले हर 
कोई इन्सान हो । भला इन्सानों मे सियासत का काममभी क्या? वहतो पनपती 
ही दुरगी चालोंमेंहै।' वस्त इतना कहते-कहते मुभे फिर हसन चाचा याद भ्रा गया॥ 

क्या वक्त था-- जव वह मुभे महत्ते की बहु बेटी समभ कर कुचं कदम 
पचे हट कर बात करता। वड़ेदढंग से पीठ पर थपथपी देता श्रौर फिर मुभे भी सरे 
बाजार उसके कदम चूनेमेंवुरा नहीं लगता । क्योकि वह्‌ सियासत का मारा 
नहीं, श्रपना प्यारा हसन चाचा था। एकं सच्चा इन्सान । 

पर कहां है? दीखता तो नहीं । सच ही तो सलीमा कहती शी कि ईन्सान 
मरते जा रहे षह । इन चार महीनों के षत भीतो उन्हींके बारेमेये जो इस लाय 
लवैट के परे के इन्सान थे । 

लैर... श विना बताए ही समम गई हं कि कथो उत मरे हृए लोगो से भौर 
उनकी चीजों से प्यार है । र श्रौर नफरत तो सियासत वालो ने दा कौ दै। 

शे त ॥ 
नहीं तो मला इन्सान को इन्सान से उर ? हद हौ गई ` 
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~ भगवत्प्रसाद साढे 


डोगरी लोक कथा मं मनोवैज्ञानिक तत्व 
(कोयं श्रोर न्यायः 


एक बारद्रूदा-वादी हो रही थी। संध्याने काली चादर श्रोढ ली थी) 
धर के सव लोग ्रंगीठी के चारों श्रोर बैठे सन निकाल रहैये। रस्सियां 
निकाल कर छड्यां श्राग मे डालते जा रहेये। आग भड्क रही थी, लपटे निकल 
रही थीं। हम सब लोग पिताजीके श्राने की प्रतीक्षा कररटैये। वे जवबतकन 
श्राए, खाना नहीं खाया जाताथा। ताईजी कहने लगीं - "लो तुम्हे एकर “कत्थ 
सुनाऊं ।' मैने कहा, ““नहीं; तुम रोज किसी चिड्या, गीदड श्रथवा किसी श्रन्धे 
भिखमंगे कौ कथा सुताया करती हो । अराज यदि प्ता जीके साथ मामाजीश्रा 
जाये तो इस जाड मे उन से कोई बडिया “कत्थः सुनी जाए 1” 


भेरी माता ने कहा- "वह मालिया देने के लिथे श्राया था चला गया होगा 
भ्राज इन्हीं से सुन लो ।' 

मे मान नहीं रहा या, ताई सुनाने के लिये जि 
क्रिसी के जूतों की खडलडं कौ भ्रावाज सुनाई दी। श्रागे-प्रागे पिताजी उनके 
पचे उनकाश्रदली रौर दो व्यक्ति श्रौर। उन मे एक मामाजीभीये जो वर्षा के 
कारण ब्र ती जास्केथे। बस फिरक्याथा, सवके मनकी मुराद परी हो गई 


भ्राज बड़े जोर कौ कत्थ सुनी जयेगी। मामाजीने भी दुर से हीजोरसे कहं 
दिया, श्राज नई कत्थ सुनारयेये 1 | ह| 


हकर रहीथीं। इतनेहीमें 


पहले पूरुषो ने भोजन किया । क्योकि दम बालक पूरुषो मे शामिल ह इस लिये | ॥ 
68 
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हम ने भी भोजन केर लिया॥ परे वाऽव = 
ह र ।लया। परन्तु षर्‌ का महिला-वगं रसोई षर मे मोजन करते 


कत्थ सुनने के प्रानन्द से वंचित रह्‌ जाता, इस लिये श्रपनो थालि्ां लेकर अगीटी 
केपासदही श्रा कर बैठ गया। वृद्धा्रोंने थालियां सामने रख लीं। बहुप्रंते 
घूघट निकाल करद्ुसरी श्रोर मुह कर लिया श्रौर लङ्करियां हमारे साथ कन्धे से 
कन्धा भिंडा कर वेठ गर । खाना खाने लगीं, कत्थ सुनते लगीं । कुच हमारे 
काम्मे'थे वे भी श्रपनी-प्रपनी पिष्ट की अंगीठिां उठा कर सामने बरामदे में बैठ 
गए । मामा जी बोले- 


"एक था राजा श्रौर एक था वजीर ॥' 


मँ वोल उठा--'वाह्‌, यह होती है कत्थ । जिसक्रो जितनी पंच हो वहु उतनी 
ही ऊंची बात सुनाता है। हमारी ताई तो चिद्या प्रौर गीदडोंका ही लोहा मानती 
हैँ। देखा, राज दरवारमेंजाने वालेमामाजी राजाभ्रोंकी बात करतेहैं। हांतो 
मामा जी उन दोनों के हेम सरीवे वालक भी होगे ?' 


षां, हृए । दोनों के षर एक-एक प्रौर वह्‌ भी एक ही दिन । पहले उन के यहां 
सन्तान नहीं होती थी तो उन्होने एक ऋषि की वडीसेवाकीथी। ऋषि ने प्रसन्न 
होकर वर दियाथा कि जाश्रो तुम्हारे यहां एक-एक प्रतापी वालक पैदा होगा ्रौर 
वह्‌ हुश्रा।' 

कत्थहो रही थी। मामाजीकेलिये श्रंगीटी मेही चाय रव दी गई । चाय 
तो बडी '्लातिर' गिनी जाती थी। द्धक बड़े गिलास भ चाय, खा, इलायची, 
दालचीनी उबाल ली जाती । चाय उबल. कर तैयार हो गई, तो मामा जी 
चुस्कियां ले-ले कर पीने लगे । 

शवे बालक क्या हए, नगर भर की चुप्पी टूट गई। लोग नाचते गाति राजा 
श्रौर वजीर के यहां बधादयां देने पहुचे ॥ राजा का महल जसे नव-विवाहिता बहू 
की तरह सजा हृश्रा था । कई प्रकार कौ दोप-मालाएः श्रौर श्रातिशबाजियां धरती से 
भ्राकाश का विवाह करवा रही थीं ।' 

मामा जी कथा सुनारहैषे श्रौर हमारा मन जैसे भ्रातिशत्राजियो. क साय 
धरती श्रौर श्राकाश् के विवाह मँ बाराती बन कर उड्‌ रहा वा ॥ महल कौ दीपमाला 
हमारे मन सं दीपावली के दीपक जला रही थी शौर राजा ध वनीर कौ भोर ९ 
कई तरह की मिठाइयां बांटने की बात नेतो हमारे मुह में गुलावजायुन भर दि 
क = | पोर जब वे दोनों बालक कू बड़े हए तो पढ़ने लिखने 
के = अ चलाने की शिक्षां मी दी गई। भ्रव तो राजा वजीर के 


बेटे को मी श्रपना ही बेटा मानने लगाया ।॥ 
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सीराज्रा ) 


हम ने पूछा तव वे बालक महलों के अ्रन्दर कंदी की तरह्‌ रहते होगे ।' 

मामाजी बोले नहीं, वे शहर में श्रातिथे तो पानी भर कर प्राने वातौ 
नागरिक महिलाश्रों के घडों को श्रपने तीरों का निशाना वनाते थे 1" 

हमने दुःली होकर कहा (तवतो धड़ फूट जति होगे, पानी बहु जाता 
होगा ग्रौर महिलाए' सिर से पैर तक भीग जाती होंगी ।' 

हां । लोगतंग श्रा कर एक दिन राजा के पास गये । राना ने उन्हं सान्त्वना दौ 
श्रौर एक-एक पीतल कौ गागर सव को सुप्त भेट कर दी ।' 


हम इूवते-दूते फिर तरने लगे --वाह तवतो लोभं को मजा हो गया ॥' 
लेकिन वालको ते गागरोंकाभी वही हाल कर दिया। 
हम फिर इुःवी होकर इवने लगे--"एेसे दष्टो को तो दण्ड मिलना चाहिय था॥' 


हां, दण्ड ही मिला, श्रौर कडा दण्ड मिला। उन्हं नगरसे बाहर निकाल 
दिया गया-नदी के पार एक वाग मे उनका डरा डाला गया ।" 


कत्थ हमारे मन के उतार-चढावके साथ मेल खाती हई गतिशील हो रही 

यी । श्राधूनिक कहानीकार की कलम यहां रुक जाती । 
वेट को दण्ड देने से श्रषनी कलम को. रोक देता । 
कृत्रिम है। वह कई प्रकारके बहाने वना कर कुमारों को दर्षी जगह मेज देता । 
वह हमारे मन के भावों की परवाह न करता। श्रपनेमनके उतार-चढाव को भी 
वहने समता] वहं प्राकृतिक को कृत्रिम बनाता श्रौर कृत्रिम को प्राकृतिक । इस 

पर श्रपने श्रोताग्रों ्रौर पाठकों को भ्रपने लिते हए पर विङ्वास करने के लिये विवश 


करता ्रौर कहता कि जैसा उस ने लिखा है वैसाही ब्रह्म भी लिखता, विष्ण भी 
मानता श्रौर शिव भी कहता } ६ 


वहं राजा को श्रपने प्यारे 
समभता यह्‌ प्राकृतिक नहीं है, 


मामाजीने कटा लेकिन वे नदी 


(मामा पार करके भी शहरमेंश्राने लगे श्रौर 
गागर तोड़ने का मजा लेने लगे । 


उफ । तव तो वड़ा प्रनथं ४ 
` पनथ हदरा।' भ्रव हमारे मन के माव स्थिर हो गये। 


तयो भे राछोटासा मन निर्णय नही 11 
हम शुल-मुलयों मे पड़ गथे। वहां वे नणय नहीं कर पाय 


चस्कियां लेकर कहा-- 
राजानेउनको मरवा डालने क लिये मस्त हाथो मेन 
? 
^-^ दल शत इष्टो केः प्रति भी कभी - कमी 
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सहानुभूति से भर उठ्ताह। हम यह्‌ वात किसी सुरत मे नहीं चाहने ये कि उदृण्डता 
श व्‌ 

का दण्ड इतना भयंकर हो कि हाथी उन बालकों को मार ही उलि। 

हाथी तो काल दहै श्रौर काल से वचना 


मस्व 


० ~ -.-- । 


तभी मामाजीने हमारे मन का साथ दिया। 
वालकं ने हाथी पर वाणवर्षा करके उसे मार डाला ।' 


चलो श्रच्छा हृभ्रा। हमारे मन का बो उतर गथा। हम हल्के हो गये । 
परन्तु फिर क्या हृश्रा ~ ...फिर वही गागर-तोड धन्धा । यह्‌ तो 


--= ०-° =° ॥ 


मामा कहने लगे--'फिरवे वहां नरी टिकै, तुरन्त चले गये । राजा ते श्रपने 
बहादुर द्रुमारोंका कारनामा सुना तोदंग रह गया श्रौर उन्द्‌ ढने के लिथे दूत 
भेज, परन्तु उन का कोई पता नहीं मिला, वै लापता हो गये थे ।' 


वस इतनी सी बात पर ? कहां गये वे ? कोई पता नहीं चला ?' 


हम श्रागे बढ़ना चाहते थे । कुमारो कै साथ चलना चाहते थे। यहीं रुकने के 
लिये हमारा मन नहीं मान रहा था । 


दोनों कुमार जंगलमेंश्रागे ही रागे व्‌ रहै थे। श्रागे उन्हँ एक लकड़ी काटने 
वाला मिला, जिसने लकड्यां काट-कराट कर बहुत वड़ा ठेर लगा रख। था, परन्तु 
श्रभी उसके उठाने योग्य बो नहीं बना था। कुमारो के साथ ब'त-चीत होने पर वह 
उम्हीं के साथ चल पड़ा । दोश्रादमी श्रौरमिले। एक की एक श्राव थी पर्तु बह 
उसी के साथ मीलों पर पड़ी चीज को दे्लेत।था। दूसरे की बड़ी-बड़ी टगि थीं 
श्रौर वह्‌ मिनटों में मीलों दूर चला जाता था। एक साधु भी उनके साथ दो लियाजो 
शवु्रं के पुरे समूह को निगल जाता था । इन सब कै बल पर उन्दने करई नगरों से 
मिठाइयां मंगवा कर खाई श्रोर राजाभ्रों ने उन्हं दण्ड देने के लिये पकड्वाना चाहा, 
यहां तक कि तोप के गोले भी इन पर छोड गए पर इन लोगों ने राजाभ्रों को पराजित 
कर दिया श्रौर एक एक कर के सव कै विवाह पराजित राजाश्रो को राजकुमारियों के 
साथ हो गये, केवल राजक्रमार श्रविवाहित रहा 1 

हम ने श्राश्चयं से पृछा, राजकूमार ते विवाह क्यों नहीं किया ?" ह 1 

“उसने भी किथा । उसने समुद्र के किनारे पर एक बहत बहुं नाग की कंद 
म कसी हृई सोने के बालों वाली रालक्रुमारी के साथ विवाह किया। विवाहसे 
पहले उसने नाग को मार डाला ॥ । 

"फिर क्याहृ्ना। वे लोग लौटश्राए या वहीं रह गये ? क 

लौट श्राए । श्रपनी-्रपनी बहुशो को लेकर शेष लोग ॒श्रपने-अपने विकानों को 

( 11 


शीराचा ) 


चले गये । दोनों कुमार श्राकर उसी वाग में ठहरे जहां सेवे हाथी को मारकर चै 
गयेथे। राला उनके साथ लाव-लद्कर देख कर उर गया परन्तु जव उसे मालूम 
हुम्रा कि उसके श्रपने बेटे लौटश्राएहँ तो सारे नगरमेंफिर से वैसी खुशियां मनाई ` 
गई" जसी कि उनके जन्म पर मनाई गई थीं । श्रववे कुमार श्रपनी प्रजा कै सुखमें 
सुख श्रौर दुःखमेंदुःख मानने लगे।' 


भ्राज म समभता हुं हमारी इन कथध्रों मे शौयंश्रौर न्याय के तत्व संस्कारो 
केषखूपमे विद्यमान दँ । राजा न्याय करने पर तुला हृश्राथा, भ्रौर अ्रवोघ वालक 
उदृण्डता करतेथे। बाहर निकल कर जव उन्होने दुनियां देखी श्रौर वहां प्रपा 
शोयं दिखलायातो शौय श्रौर प्रनुभव से न्याय श्रौर श्राचरण षदा हए । डोगर मे 
शौेश्रौर न्याय की परम्परादहै प्रौर वही परम्परा इन लोक कथाश्रों कां भी 
मुख्य श्राघार है । 


"न> 


22 )} 
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रमा रार्मा 
ऋ 


याचना 


रोती हं पर तुम रोने पर 
मेरे ध्यान त लाना नाथ ! 
कहीं भूल कर प्रेम विवश्चहो 
हार न मेरे श्राना नाथ ! 


भ्राने परहा! रूठन जाए 
सुखद प्रतीक्षा की षडियां 
मय लगता है टूटनत जाए 
्रश्रु मोतियों की लडियां । 


प्रिय वियोग की छाया मे ही 
साला प्रेम पिरोने दो 
जीवन घन ! जीवन भर मुकको 
विरही बन कर रोने दो ॥ 
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स्ि्तस्व्वचर त द्िस्तरूव्नरः {973 अ॑व्क 

दोनों अंक श्रापके सुरुचिपुणं सम्पादनके चोतक हैँ) लेखों, कथाश्रों श्रौर 
कविताश्रों में वैविध्यहै" स्तरीयता श्रौर एक दुष्टिहै। नए हष्ताक्षरोँकी 
रचनाश्रों मे प्रात्मविश्वास श्रौर निर्भीकता है । उनकी रचनाएः पठ्‌ कर कहा 
जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर में हिन्दी का वातावरण भी वन कर रहेगा 1 


वेद राही 


वी › 35, सर्वोत्तम होउर्सिग सोसाइटी, इरला त्रिज, अंधेरी, वम्बई 4000858 


स्ना 1974 जच्छ 


शीराज्रा की नई सञ्जा मनभावनीदै। इस अंक कीसाममरी के विषयमे 
निर्चयपूरवेक कह सक्ता हं किवे उपादेय हं श्री श्ररविन्द की संक्षिप्त एवं 
प्रामाणिक जीवनी भी होती तो उत्तम रहता । 


भ्राशाहैश्रापके सम्पादकत्वमे शीराज्ञा दिन प्रतिदिन विकास एवं उन्लति कं 
चरण रखती हुई ख्याति-शिखर पर भ्रवङ्य पहुंचेगी । 


= 





ङा० रमेश कुमारशर्मां 
विभाग, कद्मीर विस्वविधालय, श्रीनगर 


सुरिषु श्ररविद विकेषाक 
| है। रचनाएः सभी ४८ 


ष 





€ श्रापद्वारा सम्पादित श्रन्य अंकोंकी भांति श्ररविन्द विशेषांक" भी महत्वपुणं 
एवं विशिष्ट ह । श्रभी तक नितने भी लेख पदु, सुन्दर एवं व है| 
एक वात जो खटके विना नहीं रही, चित्रं की रंगीन चपा से सम्बन्धित है । 
कुपया इस श्रोर ध्यान दें। 


अंक स्थायी महत्व का एवं संग्रहणीय है--यहं श्रौपचारिक वाक्यन भी निखा 
जाए तो कोड ्रन्तर श्राने वाला नहीं। जोह, है। उससे इन्कार कौम कर 
सकता है । सस्प्रयास के लिए बधाई। 


विनोद कुमार बजाज 
386, कोटली वस्ती, जम्मू 


ऋ श्री श्ररविन्द के साहित्यिक ग्यवितत्व पर प्रामाणिक प्रकाश्च पड़ा है । 
ध्रव जायसवाल 
टांडा, फंञ्ञावाद (उ० प्र०) 


> प्रयास प्रशंस्य है । लेख स्तरीय, ज्ञानवद्ध॑क है। यदि इस श्रंक में श्ररविन्दे की 
रचनाश्नों के कुं एक प्रजो का माषान्तर प्रस्तुत किया गया होता तो विशेषांक 
कै गौरवम चार चांद लग जाते। शशिशेखर, शान्ता शर्मा तथा जगदीश प्रसाद 
दवदी के लेख रचये ले । न 

डांऽ निजामउदहीन 

इस्लामिया कालेज, श्रीनगर 


यह विकचेषांक मनीषी श्ररविम्द के सम्पूणं व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व का एक निमेल 
द्षैण बन गया है । श्ररविन्द के जीवन, दर्शेन श्रौर साहित्य का इतना सुन्दर 
समीचीन श्रौर विद्टपूणं विवेचन प्रस्तुत करे वाली स्तरीय रचनाभ्रो को एक 
ही स्थान पर सकलित करके श्रापने एक महत्वपूणं श्रौर उपयोगी कायं किया 
है । सु्दर सम्पादन के लिए बधाई स्वीकारं । कुलभूुषण कौ कहानी कुच 
तहीं कर सकी । शशिशेखर तोषखलानी, डां° शान्ता शर्मा श्रौर 


४3 


विशेष प्रभावित 
देवराज बाली के विदलेषणात्मक लख म्रच्छे बन पडे है । 


जवाहर सिह 


राजकीय डी० एम० कालेज, इम्फाल (मणिपुर) 


डां 


बहुत कठि था। श्रब भी 
हु। श्ररविद दशन है भी 


( 15 


ॐ ...हतनी गम्भीर सामग्री को एक नजर मे पढ़ जाना 
कई लेख मेरी ग्रल्पमति की पक्डमें नहीं आ सके 


 क्षीराजा ) 
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इतमा गढ़ 1 फिरभी इतनातो कहनाही होगा कि अंक का श्रन्तरंग ्रोर 
वहिरंग दोनों समान रूप से श्राकषेक बन पड़ हैँ । कुलभूषण कौ कहानी बहुत 
श्रच्छी लगी । 
मालती जोली 
105/12, दक्षिण टी° टी ० नगर, भोपाल 
श्री शरिदेखर तथा डोँ० श्रोम प्रकाश गुप्त कै लेव बहुत ही जोरदारहँ। वै 
पुरी सामग्री सुन्दर एवं पठनीय है । भ्रंक संग्रहणीय है । “पुस्तके ग्नौर पुस्तके" भे 
पुस्तकों कौ गम्भीर समीक्षा होनी चाहिए) प्रूफकी श्रगुद्धियां भी यत्र-तत्र 
श्रबरती ह । 
यही कामना है कि श्राप इससे भी बदिया अंक सम्पादित करते रहँ । 
पृथ्वी नाथ मधुपः 
347- तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-82 


भ्ररविन्द विशेषांक की लगभग सभी रचनाए स्तरीय लगीं । कविताश्रो मे नीलम 
खोसला की कविता श्रच्छी लगी । कुलभूषण की कहानी जरूर पत्ते तहीं पड़ी । 


4 प्प के पात्र! 


श 


॥। 
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श्रंजनी चौहान 
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९०५ 18, पोर्ट ग्रं जुट मेडीकल होस्टल, रीवा (म० प्र०) 
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डायरी के पृष्ठ 


र श्राठसे दंस श्रप्रैल 1974 तक श्रकादमी की श्रोर से स्थानीय रियास्ती कल्वरल 
संगम द्वारा श्रायोजित एक भव्य समारोह में चित्रकला एवं पुस्तक प्रदशनी का 
भ्रायोजन किया गया । इस प्रदशेनी का उद्घाटन श्रकादमी के श्ध्यक्ष संयद 
मीर कासिम, मृख्य मंत्री, जम्मू-कर्मीर सरकार ने किया। इस मे जम्मू 
कदमीर प्रदेश के चूने हए चित्रकारों की कलाकृतियों के साथ श्रकादमी 
प्रकाशनों का भी प्रदशेन किया गया । इसी श्रवसर पर श्रकादमी हारा श्राधिक 
सहायता प्राप्त कर प्रकारित होने वाली पुस्तके भी प्रदशितत कीं 
गई समारोह मे भाग लेने के लिए कदमीर तथ 
से श्राएश्रनेक साहित्यकारों तथा कलाकारों ने इस प्रदङककी मुक्त द 
प्रशंसा की तथा इसके श्रायोजन के लिए श्रकादमी सचि एकप ट्ग 
को वधाई दी। 










ॐ जम्मू की जनता के मन-प्राण को मोह लेने वाले लष ध 





किया- श्रकादमी के नादट्‌य-निदेशक श्री कवि रत्न जर्माने। >, 
श्रयिक व्यक्तियों ने इस नाटक के प्रदशेन को देखा। इस अ्रवसर पर मुख्य 
श्रतिथि ये- श्रकादमी के उपाध्यक्ष; जम्मू-कमीर सरकार के वित्त मंव्रीश्री 


गिरधारी लाल डोगरा । 
> दस श्रप्रेल 1914 को प्रदशनी स्यलमें ही भ्रकादमी कौ श्रोरसे एक सास्कृतिक 
संध्या का भी श्रायोजन किया गया। 23.000 से भी श्रधिक दशको में प्रमुख 
थे जम्पू-कदमीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शरध्यक्ष श्री श्रयूब खान । सांस्कृतिक 
कार्यक्रम की सभी ने भूरिभूरि प्रशंसा कौ । 


ॐ 15 श्रप्रैल 1974 को श्रकरादमी के जम्मू कार्यालय के उपसचिव भी जिते 


शीराज्ञा ) (^ 





शर्मा के नेतृत्व मेँ एक दल ने नई दिल्ली के मावलंकर हाल में एक सांस्कृतिक 
कायक्रम स्तुत किया। इस कार्यक्रम का आयोजन !डोगरा हिमाचल संस्कृति 
संगम' कीश्रोर से किया गया था। विशाल दशक समूह्‌ में प्रमुख थे केन्द्रीय 
स्वास्थ्य मंत्री डा० कणेसिह तथा संमदीय मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री 
श्री श्रोम मेहता । का्ेक्रम की सभी ने मुक्त कंठ से प्रदंसा कौ । 





ॐ 2 जून {974 को भारतीय सेना के जवानों के मनोरंजन के लिए उघमपुरमें 
भ्रकादमी की श्रोरसे एक रंगारंग कायेक्रम का श्रायोजन किया गया । जवानों के. 
प्रतिरिक्त भ्रनेक सेना तथा सिविल श्रयिक्रारियों ॐ साथ ले° जनरल पी० एस° 
भगत ने भी उक्त कायेक्रम को देखा श्रौर इस की सराहना की । 


< 25 जून 1914 को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उधमपुर में श्रकादमी प्रकाशनं 
की एकं प्रदशेनी लगाई गई जिसे उव्त विद्यालय के छात्रों तथा श्रध्यापकों के 
भ्रतिरिक्त उवमपुर के गणमान्य नागरिकों ने भी देखा । 


4 25 जून {914 को ही उधमपुर में श्रकादमी कौ भोर से एक कवि-तम्मेलन का 
श्रायोजन किया गया जिस में सवंश्री : विजय सुमन, प्रितपाल सिह वेताव 
परस राम पूर्वा, विदन दास दुव, दूनी चन्द शर्मा, मृन्शी राम र्मा, प्रकारा प्रेमी, 
हेम राज चौधरी, भ्रानन्दस्वरूप श्रन्जान, श्रोम प्रकाश कल्‌, सतिन्दर नाथ 
चौधरी, हंस राज चर्मा, राम लाल गुप्ता, संसार चन्द चौधरी, नरेश कुमार, 
बाल कृष्ण भंवरा, जिया लाला जिया तथा प्रेष चन्द प्रेम ते भाग लिया। 


>+ - 





78 7 
५ ( शीराजा 


पुस्तके श्रौर पुस्तके 


“नौका का इतिहास" शी सुतीक्ष्ण कुमार शर्मा श्रानन्दम का नवीनतम कविता- 
संग्रह है । भ्रानन्दम, जम्मु के साहित्यिक क्षेत्र मे, नई कविता के नाम पर नित नये 
प्रयोग करते रहने वाले कवि केल्प मेँ प्रसिद्ध है। प्रस्तुत संग्रह के भ्रस्सी पृष्टों 
संकलित इवतीस कविताए' इस बात की पुष्टि करती हई मिलेगी । 

भरानन्दम की कविता प्रगतिशील कवि की कविता है। परन्तु उसकी कविता 
कै विविध स्वर उसे एक परिवतनशील मनोवृत्ति का कवि भी घोषित करते है। 
“नौका का इतिहास" के प्रारम्भिक पृष्ठो मे श्रानन्दम का कवि निराशा से श्रातक्रित 
दिखाई देता है- 

दुर दुर तक / कोई द्वीप नहीं / कोई संकेत नदीं । 


समस्त सम्भावनाश्रों के चुक जाने पर ही किरी कविके काव्य मेंनिराश्ाका 
एसा स्वकूप चित्रित हो पाता है। परन्तु श्रानन्दम हर विसंगति कै श्रागे एक श्रवन 
चिन्ह जड़ देता क्योकि वह जानता है कि किसी भी समस्या का समाधान 
खोजने. क्रे लिए श्रपने से, समाज से, सभी से प्रश्न करने होते है 

0. सव प्रन / बनते शेष प्रश्न / एक एक से जनमते / सौ सौ प्रन / 
श्रौर मनता है फिर : / प्ररनों का जन ! 

"प्रन का जदन' मनति-मनाते कवि उत्तर पाने को भ्रातुर हो उक्ता है 
उसे उर है कि श्रदन'श्रौर उत्तर" के बौच डोलने कौ स्थिति श्रसंगतियों को उजागर 
करते मे सहायक बनने से ईइंकारनत करदे! यदिरेसाहो गातो फिर क्या हेषा 0 

कंसे चितन होगा / कंसे सृजन होगा / कंसे सजेगी सृष्टि कौ दुल्हन / कंसे जीवन / 
सुख भोग सकेगा ! 

1. पुस्तक कानाम : नौका का इतिहास 


कवि सुतीक्ष्ण कुमार शर्मा ्रानन्दम 
प्रकाक्चक ‡ साक्षर प्रकादान, जम्मू 

पृष्ठ : श्रस्सी 

मूल्य : पाच रुपये 
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इस प्रकार कवि एक के वाद दूसरे प्रश्न का सामना करते हुए इन प्रश्नों के 
उत्तरद्‌दठनेकीचेष्टा कग्ताहै तो उसके मन में भ्राम श्रादमी को लेकर पनपने 
वाली व्याकूलता उसे भाव-विह्वल बना देतीहै श्रौर वह श्रामश्रादमी को उसकी 
पीडाश्रों से मूवित दिलाने कै लिए स्वयं उसके संघषंका भागीदार बन जाता 
है । उसमें विश्वास क! उदय होता है - 

भ्रागु श्रावी वीत गई / मभार मेंहै उड़ान / साहिल द्ट चका है / 
भ्राम के वौर पीछे रह गए / पर-- / विश्वास श्रमी है शेष ; 

यही 'विङ्वास' संकलन के मध्य भाग के पृष्ठो मे पहुंचने तक कवि को श्राशावादी 


बना देता श्रौर कवि में नई स्फूति भर देता है-- 
ऊपर कौ सतह पिघलेगी / स्फूति जगेगी । 





स्फ्ति जगने पर कवि क मनम भविष्य के प्रति भ्रास्था उत्पन्न होती दै श्रौर 
वह श्रागे बढृने के गीत गाने लगता है-- 
बढता जाता हूं मँ / गाता हुश्रा ~. 


वाघाश्रोंके हट जाते श्रौर मां के प्रशस्त हो जाने पर कवि जीवन के ॥ 
विरोधाभासों के प्रति श्राक्रो् से भर कर यह्‌ मानने लगता है कि इन चीडो, देवदारों | 
भ्रौर केसर के मूक फूलों को वाणी देने का काम उ ही करना है-- । 

इनका गीत / श्रव / भनि ही गाना है / सो गाङ्गा / साधिकार गाऊगा । 

भ्रानन्दम की कवितश्रों में भावों के उतार-चद़ावों का भ्रषना ही एक संगीत है | 


जो उन्हं पुष्टता प्रदान करता है । परन्तु ्रानन्दम श्रपनी कविताभ्रों के शीर्षक चुनने 
क स्तर पर प्रायः भ्रसफल ही रहता है। पपत्तनी टंपकी चौथी सुबह" से बात शुर 
करने वाला ध्रानन्दमं का कवि सम्भवतः पहली तीन सुवहों को देर से जागा था, 
इसी कारण उन सुवहों का वर्णेन नहीं दे पाया। इसी प्रकार "उमंग शीषेक कविता 
कौ भी वास्तव मे “पत्तन टाप की सातवीं सुबह' शीर्षक से श्रधिक सचार ख्पसे 
सम्बोचित किया जा सकता था । यह कच एसी मूले है जिन पर लोघ्र सा ध्यान 


देसे उद सुषारा जा सक्ता या । भूफ कौ श्रशुदयों क श्रोर ध्यान देते से प्रकाशक 
भ्रसफल रहे ह । 
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